एधि 100 दन्थिष्राल्ला 


सामान्यतः श्रखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालोन 
संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्र रा, राजस्थानी, हिन्दौ श्रादि माषानिव्रद 
विविध वाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थावलि 


यान सम्न्यदक 
पुरातवाचाये जिनविजय सुनि 
[ श्रोँनरेरि भम्बर श्रंफ जमन ओरिएन्टल सोसाइटी, जर्मनी ] 
सम्मान्य सदस्य 
भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, पूना; गुजरात साहित्य-सभा, ्रहुमदावादः; 


विर्वेर्व रानन्द वेदिक शोघ-सस्थान, होरियारपुर; निवृत्त सम्मान्य नियामक- 
( श्रानरेरि डायरेक्टर ), भारतोय विद्याभवन, बम्बई 


न्थाङ्क २३ 
महामहोपाध्याय प° दु्गाप्रस।दद्विवेदविरचितं 


दशकश्टवधघ्‌ 


नास रासचरितय्‌ 
स्वोपक्तसाधुशुदिटोक्ासमन्वितम्‌ 


पकाराक 


राजस्वान राज्यान्नानुसार 
सथ्ालक, राजस्थान प्राच्यविव्या प्रतिष्ठान 


जोधपुर ( राजस्थान ) 


महामहोपाध्याय पं० दुगोपरसाद द्विषेदपिरचितं 


दुशकणठवधम्‌ 


नाम रामचरितम्‌ 
स्वोपन्ञसाधुलुद्धिटीकासमन्वितम्‌ 


सम्पादक 
श्रौ गद्धाधर द्विवेदी 


साहित्याचाये, व्याकरणतीथं, विद्यारत्न 
व्याख्याता, महा राज-संस्कृत-कालेज, जयपुर 


प्रकाशनकर््ता 
राजस्थान राज्याज्नानुसार 


सालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर ( राजस्थान )} 


विक्रमान्द २०१७ चिस्ताम्द १६६० 
; भारतराष्टीय शकाब्द १८८२ 
प्रथमावृत्ति १००० | मलय ४.०० 


मुद्रक-मल पाठ, प १ से १४० प्रभात प्रेस, जयपुर; पु० १४१ से १५६ 
श्रजन्ता ब्रिन्टसं, जयपुर श्रौर शेष सामग्री साधना प्रस, जोधपुर । 





राजस्थान पुरातन भन्थ-माला 


प्रधान सस्पादक--पुरातत्वष्चायं सुनि श्री जिनविजयजी 


++ ^+ †++ +++ 


पच्छाशित यन्थं 


१- संस्कत प्रन्थं 


१. प्रमाणमंजरी, ताकिकच्रूडामणि सवदेवाचा्ये,सम्पादक-मीमां सान्यायकेसरी प° पट्भिराम- 


शास्त्री, विद्यासागर 1 । मूल्य-६.०० 
२. यन््रराजरचना, महा राजा-सवाई-जयसिहु-कारित । सम्पादक-स्व० पं० केदारनाथ, 

ज्योतिवित्‌ । मूल्य-१.७५ 
३. मर्हपिकु लव भवम्‌, स्व पं० मधुसूदन श्नोभाप्रणीत, सम्पादक-मन्म० पं० गिरिवर सर्मा 

चतुर्वेदी । मूल्य-१०.७१५ 


४. तक॑संग्रह, श्रन्नं ट, सम्पादक-डां ° जितेन्द्र जेटली, ' एम. ए. पी-एव. डी., मूल्य-२.०० 
५. कारकसंवधोद्योतत, पं० रभसनन्दी, सम्पादक-डं. हरिप्रसाद चास्त्री, एम. ए., पी. एच-डी,, 


मूल्पर~१.७५ ` 
६. वृत्तिदीपिका, मीनिकृष्ण-भट, सम्पादक~परं° पुरुपोत्तमशर्मा चतुर्वेदी, साहित्याचायं । 
मूट्य-२.०० 
७. श्न्दरत्नग्रदीप, अज्ञात कतु क, सम्पादक-~डां. हरिप्रसादशास्ती, एम. ए. पी-एच. डी. । 
मूल्य-र ०० 
८. छृष्णगीत्ति, कवि-सोमनाथ, सम्पादिका-डौं. प्रियवाला शाह्‌, एम. ए., पी-एच., डी., 
डी. लिद्‌ 1 मूल्य- १.७५ 
€ नत्तसंप्रह्‌, अ्रज्ञातकतु क, सम्पादिका-डँ. ्रियवाला दाण्ह, एम. ए., पी-एच डी., 
डी. लिद्‌ ! मुल्य-१.७५ 
१०. श्दृद्धारहारावली, श्री हेप-कवि~रचित, सम्पादिका-ड. प्रियवाला चाह, एम, ए., 
पी-एच. ठी. डी. लिट्‌ । भूल्य-२.७५ 


१९१. राजविनोद महाकाव्य, महाकवि-उदयराज, सम्पादक. श्री गोपालनारायण वहुरा, 
एम. ए., उप-स्ञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, जोवपुर । मूल्य-२.२५ 
१२. च्रपाणिविजयमहाकाव्य, मटर लकषमीवर विरचित, ्षम्पादक-केदावराम काशीराम शास्त्री । 
मूल्य-३.५० 
१३. नृत्यरत्नफोक्न (प्रथम भाग). महाराणा कुम्भकर रचित,सम्पादक-प्रो. रसिकलाल छोरालाल 
पारीय. तवा टों० त्रियत्राला काह, एम. ए , पी-एच. डी., डी. लिट्‌ । मूल्य -३.७५ 
१८. उव्ित्तरस्नाकर, यावृनुन्दर-गग्णी-विरचित, सम्पादक-पुरातत्वाचार्य श्री जिनविजय मुनि । 
सम्मान्य मंचालक, राञस्यान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान, जोधपूर । 
१५. दुरपापृष्पाञ्नलि, मन्मत प दुरगाप्रतार ह्विवेदीकत, शम्पाद 

गाटिव्याचार्ये 1 


मूल्य ७ 
सम्पाद्क--पं० गद्यावर द्विवेदी, 


१६. 


१७. 


१८. 


१६ 


। 


२९१. 
२२. 
२३ 


[= 


दु 


धः 

९. 
१०. 
१९. 


९२. 


१३ 


१६ 


[ २ | 


कणेकुतुहल, महाकवि भोलानाथ विरचित, सम्पादक-पं° श्री गोपालनारायण बहुरा, 
एम. ए., उप-सञ्चालक, र।जस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, जोधपुर । इसी ्रंथकार को 


श्रपर कृति श्रीकृष्णलीलामृतः सहित 1 मूल्य-१.५० 
ईवरविलास-महाक्ताग्य, कविकलानिधि श्रीकृष्णा भट विरचित, सस्पादक-श्री मथुरानाथ 
शास्त्री, साहित्याचाये, जयपुर । मूत्य- ११.५० 
रसदीर्धिका, कवि विद्याराम प्रणीत, सम्पादक-पंश्श्री गोपालनारायण बहुरा, उप- 
सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-२.०० 
पद्यमुक्तावली, कविकलानिधि कृष्ण भटु, सस्पादक-पं० श्री मथुरानाथ चास्वी, 

साहिव्याचायं । मूल्य-४.०० 


काव्यप्रकाज्ञसंकेत, सोमेश्वर भटु कृत, सम्पादक~श्री रसिकलाल छो° परीख 
भाग १ मूल्य-१२.०० 
ष ४ » भाग र मूल्य- ०८.२५ 
वस्तुरत्नकोज्ञ, भ्रज्ञात कतु क, सम्पादिका-डाँ. प्रियवाला शाह । मूल्य-४.०० 


दश्कण्ठवघम्‌, प° दुर्गाप्रसाद द्विवेदी कृत, सम्पादक पं० गङ्धाधर द्विवेदी, मूल्य-४.०० 
ए-राजस्थानो श्रौर हिन्दी ग्रन्थ 
कान्हडदे प्रनस्ध, महाकवि पद्मनाभ रचित, सम्पादक-ग्रो. कै. वी. व्यास, एम. ए. । 


मूल्य-१२.२५ 
व्यामखां रासा, कविवर जान रचित, सम्पादक-डां. दशरथ शर्मा श्रौर श्री श्रगरचन्द 
भंवरलाल नाहटा । मूल्य-४,७१्‌ 
. लावारासा, चारण कविया गोपालदानविरचित, सम्पादक-श्री महताबचन्द खारेड्‌ । 
मूल्य-३.७५ 
दकिीदासरी ख्यात, कविवर बकीदास, सम्पादक-~श्री नरोत्तमदास स्वामी, एम.ए 


मूत्प--.५० 


. राजस्थानी साहितयसं प्रह्‌,भाग १, सम्पादक-श्री नरोत्तमदास स्वामी.एम.ए. । मुल्य-२.२५ 
. कवीशद्रकत्पलता, कवीन्द्राचायं सरस्वती विरचित, सम्पादक~श्रीमती रानी 


लक्ष्मीकूमारी चृंडावत । मुत्य-२००० 
 जुगलविलास, महाराजा पृथ्वौसिह कृत, सम्पादिका-श्रीसती रानी लक्ष्मीकूमारी 

चंडावत । मूल्य-१.७५ 
भगतमाल, त्रह्मदासजी चारण कृत, सस्पादक-उदराजजी उज्ज्वल मूल्य-१.७५ 
राजस्थान पु रात्तर्व भन्दिरके हस्तविखित ग्रन्थों की सूची--भाग १ मुल्य-७.५० 
-राजस्यान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान की सुची भाग र मूल्य-१२.०० 
महता नेणसीरी ख्यात, भाग १, मुंहता नैणसी कत, सम्पादक-श्री वदरीप्रसाद साकरिया 

मूटप--प ८ 


रघुवरजसघ्रकास; फिसनाजी श्राद़ा कृत, सम्पादक-श्रौ सीताराम लाठकस -मूल्य-८.२५ 
राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थतो सुची, भाग १, सम्पादक-श्री मुनि जिनविजय । 


मत्य--४.५० 
चीरवांण, ढादी बादर कृत, सम्पादिका-श्रीमती रानी लक्ष्मकुमारी चूंडावत्त । 


मूल्य-४.५० 


॥ 


1 
४, 
मरेमों मद्य न्टे ग्रथ 


रन ् "क श्रत 
गदर शव 
अ 


१. श्चवुःनप्रयीप, सायध्य ध रतित नम्पाद---यनि श्रीदिनविजय्मा 
२. त्रिपुरा भारती लयुन्तद, धरमानाये प्रगे > ४ ५) 

३. कयमुामृतप्रपा, वदुर कामदमर-विरनिनन ५ ५ +) 

८, यासद्मिकश्नाव्यारण, टयदृर्‌ स्रा्मतिटरु विरचित + 9 9, 

५. पदार्वरत्समनृषा, पंत क्रध्णा मिश्र रनित्न र ११ ४ 

६. चसन्तविनाल काम्‌, पनात कनक ०, पुम. ती, कोरी 

७. नन्दोपराट्यान, प्रजाति क्लृ क ( „ वा. जी. सांटेमर्‌। 
८. चाद्रद्याच्रण, श्रावये च्रमोमि विरयित्त ८ श्री षी. ओ. दात 

६. वृत्तजातिस्रमुच्चय, ऋति चिरहादर विनिमितत £ „„ एच. दी. वेगगायेकदर 
१०, कवचिदर्पगय, प्रनान कनृक ५ 1 प 
११. स्वयस्मृश्टन्द, कवि स्तरयम्मू वरिनिमितं ज { क 

१२. प्राह्न्तानन्द, रघुनाथ कवि रचित 4 मूनि श्री जिनविजयजी 
१३. कविक्रीस्तुभ, यं० रवनाय विरचित . श्री एम. एन. गौय 
१८. नृत्यरत्नकोन्च, नाग २, मद्धारागया कना प्रति + द. प्रियवाला शाह्‌ 

१५. भूवनेदवरी स्तोत्र (समाप्य), पृथ्यीवराचा्यं रचित ,, श्री गोपाचनारायगा कहूरा 
१६. दन्छरश्रम्थ प्रचन्य 


संयावन श्रीर्‌ सम्पादनचियानजा 


. राजस्थानी मित्य संग्रह, जागर 


9 दरा. दलस्य र्मा 
२-रानस्यानी श्रीर्‌ हिन्दी ग्रन्य 


मृंटता नणस्नी सी द्प्रात्त, माग २, नगयी मुता सम्पादक-श्री वदरीप्रस्ाद साकरिया 


गोरा वादल पदमिणी चर्प्, कवि दैमरतन सम्पादकर-श्री उदयति मट्नागर 
विनिर्मित 


. रागस्यान यं सस्छरत पराहते खोज 


मूत्र तेक श्री त्रार्‌. एय. मण्टारकर्‌ 

रादोईरी वंश्नाच्ती 

सचिव रानस्यानी भाषा-सादहित्य प्रन्य-षची ए 

मीरा वृद पदावत्ती „ विच्य स्व. पूरं हिति दरि. 
नारायगाजी हारा संकलित 


सम्पादक श्रौ पृच्योत्तमलाल मेनारिया 
देवजी वगदावतत श्रीर प्रतापर्सिहु वार्ता श्रादि) 


पुरोद्धित वगतीराम हीर्याश्रीरश्रन्य वार्ताएं ,, श्रा लश्मीनारावरा गौस्वामी 
दन अ्रन्थकि श्रतिरिक्त श्रनैकानेक संस्कत 
क तल्द्न, राजस्थानी ऋर दन्द मापके प्रथो 
र्द्रा) 
शाजस्यान पुतत्व' नामत एक दोध-पत्र { जनं 


प्रनृवादक~श्वी ब्रह्मदत्ते विवेदी । 
सम्पादक्र~मूनि श्री जिनविजयजी 


४ निकालनेकी यं जन 
विचाद्मवीन दै। )  यौजनां मी 


सञथालकीय वक्तव्य 


भारतीय साहित्यमे संस्कृत काव्य-ग्रन्थोका -विजेष महत््वदहै। योँतो 
ग्रनेक संस्कृत काव्य-ग्रन्थ विदरत्‌-समाजमे समादरणीय ह किन्तु वाल्मीकिः 
भवभूति, हर्ष, माघ रौर कालिदास जसे महाकवियोके काव्योकी सुख्याति 
देश-विदेशके समस्त काव्य-प्रमियों तक प्रसृत हो चुकी है । यही नहीं, इनके 
काव्योके देश-विदेशकी करई भाषाश्रोमे रूपान्तर ग्रौर व्याख्यान भी प्रकारित 
हो चके हैँ। संसारके प्रमुख देशोमे, सवत्र ही संस्कृत-कान्यों ग्रौर नाटकोका 
प्रध्ययन-ग्रध्यापन, सम्पादन-प्रकाशन ग्रौर श्रभिनयादि-प्रवृत्तिर्यां लोगों की विशेष 
रुचि से गतिशालिनी हैँ । 


राजस्थान प्रदेश भारतीय सभ्यता एवं विद्याका विशेष क्षेत्र रहा है । यहि 
ग्रनेक शासक स्वयं रसिक साहित्य-प्रणेता श्रौर साहिव्यकारोके प्राश्रयदाता 
रहे है । राजस्थानी जनता भी विद्याभिरुचिमे किसीसे पीछे नहीं रही है । यही 
कारण है कि राजस्थाने साहित्यिक सामग्री प्रचुर माराम उपलब्ध होती है । 


प्रस्तुत महाकाव्यके प्रणेता स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित दुर्गप्रसादजी 
द्विवेदी पूवं जयपुर-राज्यके प्राध्रित थे । प्रगाढ पाण्डित्य एवं साहित्यिक 
प्रतिभके लिए सरकारकी ग्रोरसे उन्हं विशेष मान एवं प्रोत्साहन प्राप्त था । 
द्विवेदीजी कृत दशकण्ठवधम्‌ (चम्पू) रामचरित्र-विषयक एक सरस काव्य-कृति है 
जिसका प्रकारान वित्‌ समाजमे चिरप्रतक्षित था । “याजस्थान पुरातन ग्रन्थ- 
माला” के २३बें ग्रन्थके रूपमे इस काव्यका प्रकारन हो रहा है । 


स्वर्गीय महामहोपाध्यायजी रचित एक ॒श्रौर ग्रन्थ दुर्गा-पुष्पाञ्जलि' भी 
इस ग्रन्थमालामें प्रकारित हो चूका ह । इन दोनों ही ्रन्थोके सम्पादक ग्रन्थकारके 
पौत्र श्री गङ्खाधर द्विवेदी, साहित्याचायं हैँ । म्रन्थकर्तकि जीवनवृत्त एवं 
रचनाएँ श्नादि विषयों पर द्ुर्गापृष्पाञ्जलि' के सम्पादकीय लेखमे पर्याप्त प्रकार 
डालाजा चुका । 


प्राशा हे कि सस्कृत काव्य-प्रमियोमे इस कृतिका समृचित श्रादर होगा । 


सहा-क्ञिवरात्रि, सं° २०१६ विर | मुनिः लिन्पतिजय 
भारतीय विदा भवन, सम्मान्य सञ्चालक 
वम्बई राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 


जोधपुर . 


विष्‌ -तालिष्छ 
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विपय पृष्ठ सद्या 
१. सञ्चालकीय वक्तव्य 
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महामहोपाध्यायपण्डितश्रीदुगाप्रसादद्विवेदविरचितम्‌ 
द॒शकण्टवधम्‌ 
` नाम 


रामचरितम्‌ 


~^ ^^ 


तदोपदार्थस्य बरेण्यमेतकर्‌ देवस्य भग; सवितुः प्रधीमहि । 
 ब्रह्मादिरूपत्रितयो पसंहतिर्यो नो धियः करमन प्रचोदयात्‌ ॥ 


साधुशद्धिः । 
को मत्स्यादि निपेवितु' निविशते नानावतारान्ते 
` को वा न्यूनतयावधारितमहस्याश्वासमायास्यति । 
शृङ्खारोदयदीपितोऽपि चरमे नालम्बते गोरं 
चेतः केवलमेकमेव मयते श्रीराममद्रं हरिम्‌ ॥१॥ 
द्शकण्टवधं नाम॒ चरितं रामवर्मणः । 
यत्र धिन्यस्यते साधुशद्भिलीमाय शर्मणः ॥२॥ 
एतदुच्छृह्लं ब्रह्मच ! मनश्चेद्‌ रावणायते । 
तदानीमिन्द्ियग्रामो दशकर्ठायते ध्र बम्‌ ॥३॥ 
दण्डान्वयक्रमेणात्र तथार्थान्‌ प्रारमामहे 
यथा न सन्जतेऽहन्ता संसारकफल्े महे ॥*॥ 
इहाधुत्रानुरक्तानां किमन्यद्‌ वासनावहम्‌ |. 
उभयत्र धिरक्तानां किमन्यद्‌ वासनावहम्‌ ॥५॥ 
अथ दशकर्ठवधाख्यरामचरित प्रारिप्सुः-मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फल- 


9 दशेनत्‌ ्रुतितश्चतिः सां० द्‌० ५.१ ) इति प्रमाणयन्‌ सच्धिदानन न्दलक्षणं परमा- 
.स्मरानं पराखशति-- । । ४4 


र दुरुकरर्ठवधम्‌ 


तदिति ! ॐ पदाथेस्य प्रणववा व्यस्य । तस्य वाचकः प्रणवः (यो० द्‌ 
१.२७) इति पतञ्जलिः! अवतीति चम्‌ । अव रत्तणादौ । शवतेष्िलोपश्चः 
इत्यौणादिको मन्‌ 1 वेदितव्यं वेदनसोधनं च-श्शब्दारथप्रत्ययानामितरेतराध्या- 
सात्‌ संकरस्ततप्रविभागसंयमात्‌ सव भूतसतक्ञानम्‌! (यो० द० ३.१७) ! तथा च 
गीतासु पल्यते-्रमिव्येकान्तर ब्रह्मः (८.१३ ) इति । शिवमहिम्नि-समसतं 
व्यस्तं त्वां शरणद्‌ ! गरणाव्योमिति पदम्‌ । इति च 1 व्यक्तपक्ञे-अकार उकारो 
मकार इति तदवयवाः । (कारं चाप्युकारं च मकारं चः-( मनु २.७६ ) इति 
` मनुः । दीग्यतीति देवः 1 पचाद्यच्‌ । तस्य ! सुवति प्रेरयतीति सविता । पू प्रेरणे । 
तृच । तस्य ! थिश्वानि देव ! सवितः ! (शु० य सं ३०.३) इति श्रुत्यन्तरम्‌ ! 
तदेतकद्‌ । (रन्ययसर्वनाम्नामकच्पराक्टेः (पा सू> ४.३.७१ ) इत्यकच्‌ । 
तदिदं सकलान्तर्याभितया परोक्ञापरोक्षमिति तत्वम्‌ । वरेयम्‌ ऋअभ्यथनीयम्‌ । 
भजंते इति भगः तेजः । श्रजी भजेते । (ङ्च्यञ्जियुजिभरजिभ्यः कुल्व 
इत्यौ णादिकोऽघुन्‌ 1 भ्रधीमदहि सम्यग्‌ ध्यायेम । ध्ये चिन्तायाम्‌ । क्वचित्‌-“सत्यं 
पर धीमहि ( वि० भा० १.१.१ ) तरियस्वकं संयमिनं ददशेः (छुमा०सं०३.४४) 
इत्यादिवत्‌ लोकेऽपि विशिष्टम्रतिपत्तये दन्दसप्रयोगः । अन्यथा-ध्यायेम सत्यं 
परमः यद्वा-“सत्यं पर मन्महे इति-श्रिलोचनंः किं वा-च्रिचज्युषं" इति च 
प्रयोजयेत्‌ । 
सर्वै चयमुपासकाः उक्तलक्षणं भगः संप्रज्ञातासंप्रज्ञातयोगाभ्यामाकलये- 
महीति तात्पयेम्‌ । प्रवतेनायां लिडः । लिङ्वाच्यप्रवतेनया भ्रवरत्तिनिष्पत्तौ तु 
लडेव । श्रभेदवादे तु तदात्मतासमापत्त्या वयमितरः प्रध्यायेमहीत्यप्यनुसंेयम्‌ । 
आत्मा दि चिद्र.प एको विसुनित्य्वास्ति 1 स्वयप्रकाशत्ात्‌ सजातीयादि- 
भेदश्यत्वात्‌ सवंगतस्वाद्‌ अनायनन्तत्वाद्‌ यावदूभेदकजालस्य जडत्वाच्च । 
ततश्चेतन्यातमनो विरादृशारीरत्वमव्याहतम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
` ष्फकः स आत्मनासौ न हि क्रमोऽस्तीह देशकालाभ्याम । 
भेदिनि मिथः स युक्तश्चेत्ये भेदाश्रयः खलु सः 17 


( विरूपाक्तपञ्वा° २.१२) 
इतरथा- 
“उत्कम्य विश्वतोऽङ्गात्‌ तद्धामैकतनुनिप्ठिताहन्तः । 


कण्टलुठस्राण इव व्यक्त जीवन्मृतो लोकः ।! 
( विरूपरारपञ्चा० १.५ ) 


प्रथमो गुच्छकः ३ 


इति यथाद्शनमेदावमकनदुष्परिणामो व्यक्त एव । इतो वैशेषिकद्शेने 
प्रतिपत्तिसोकर्या्थं॒चार्वाकादिमुलमुद्रणाय प्रथममूमिकायामेवात्मा परीक्षित इति 
द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथायमन्तःकरणगुणएसंप्क्तः कथमिव वर्ण्यत । श्र ति-स्यृतिषु युक्ति- 
प्रमाणाभ्यां निग णत्वेन निरूपितत्वात्‌ । समानतन्त्रे न्यायेऽपि प्राधान्येन कथक- 
कथैवावतारिता । अथवा-अस्तु बालानां सुखबोधायारम्भवाद इवान्तःकरणसंबन्धे- 
नात्मगुखवाद्‌ः 1 मन्ये, सांख्यदशेने द्वितीयभूमिकायामात्मा परीक्षित इति । यस्मात्‌ 
“असङ्गोऽयं पुरुषः ( सो० द्‌० १.१५) इति सुत्रयता भगवता श्रू ति-स्पतिसिद्धा- 
न्तितमातमनो निगु एस्वमेव प्रतिपादितम्‌ । सुखावबोधाय लौकिकदशा तु- 


(जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादेयुगपसरवृत्तेश्च । 
पुरुषवहुत्व सिद्ध नरेगुख्यविपयेयाच्चैव । ( सां का० १८) इति । 
किमियता-श्श्वरासिद्ध › (सां ख्यद्‌० १.६२) इति सुत्रयतापि महाम॒ुनिना- 
“एवं तत्वाभ्यासान्नासिमि न मे नाहमित्यपरिरोषम्‌ । 
अविपयंयाष्ठिशद्ध' केवलमुखयते ज्ञानम्‌ 11 ( सां० का० ६४ ) 
इति भावनया "विज्ञान ब्रह्य 'ति रहस्यसुन्मीलितमेव 1 समानतन्त्रे योगे तु 
(कलेशकमविपाकाशयैरपराश्ष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः (यो द० १. २४ ) 
इत्यादिना यथाप्रसङ्क प्रणबवाचकं वस्तुपक्तिप्तमेव । मीमांसयेोस्तु धमेन्रह्योपासने 
उपब हयद्ध यामपि जैमिनि-पाराशर्याभ्यां वेदपुरुषन्यपदेशेन चरमभूमिकाया- 
सात्मा सुपरीत्तित एव । इत्यच-दत्तेर्नाशब्द्म्‌ ( वे० द° १.५) इत्यादिना 
परमाुप्रकृतिवादादिनिस्सनपुरःसर वेदवरमेना तके-खांख्य-योगपदार्थान्‌ पश्य. 
द्धिरेकमेवात्मवक्ं निश्चेतन्यम्‌ । अतए्व- । 
(नित्ये नित्यानां चेवनश्चेवनाना- 
मेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌ ॥ 
दत्कारखं सां स्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञातया देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ (श्वेता० ६.९३) 
इत्यादि श्रुतिसंव्गेख क्वचिद्भ्युपगमवादेन भिन्नप्रणालिकोऽपि तक-सांस्य- 
योगम्रवगहो बेदप्रणएलिकयेव नीतो नेतच्यश्च विभावनीय इति दिक्‌ । - 
नद्या कायंत्रद्षा चतुराननादिपदव्यपदेश्यः आदिः प्रथमं येषां तेषामुत्पत्ति- 
द्थितिखदारघटकानां रूपाणां  प्रितयस्य चयस्य उपरतिः उपसंहारोऽन्तभवि 
चस्मिन्‌ सः । खस्याया अवयवे तयप्‌, (प° स= ५.१.४२) । शरूयते च- 


र दशकर्ठवधम्‌ 


धयो ब्रह्मां विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मवुद्धिभरकाशं सुयु्वै शरणमहं पद्यं ।। (श्वेता० ६.१८} 
यः सविता अन्तर्यामी 1 नः अस्माकं प्रमातृरखम्‌ 1 धियः धीपदोप्थाप्यान्तः- 
करण-तदधीनवुद्धिकर्मेन्द्रियाणि । कमेमुवि-व्यवहारदशायाम्‌ । प्रयोदयात 
प्रेरयति । लडर्थं लेद्‌ । तथा च-~व्यन्त्ययो वहुलम्‌? ( पार सु ३.१.८५ ) इति 
दृत्तिमाष्यगतम्‌- 
(सुप्तिङपग्रहलिङ्गनराणं कालहलचस्वरकरयडां च 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां. सोऽपि हि सिध्यति वाहुलकेन 1) इति । 
तदुपल्र हणं (क्वचिस्मवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः च्वचिद्धिभापा क्वचिदन्यदेव 12 
इति वाहुलकविवरणं च यथाङ्गोपाङ्गगतिकं वेदवस्तृद्धतु मेव शरणं सन्तत्य न 
पुनस्तन्नवनवं मनीषितं वतम नेतुमिति । अन्यथा बेदगव्यां मातरि पुरुपायितं 
स्यात्‌ । अत्र सवितुः भगं इति पुरुषस्य चेतन्यमितिवदभेदे षष्ठीति संक्तेपः । 
वंशस्थेन्द्रवंशयोरुपजातिः ॥१॥। 
इदानीं परमात्मनः प्रधानशक्तिकायं नि्दिरेस्तस्यान्वेष्टव्यत्वमादिशति- 
ब्रह्मखमापादनरागर्ितो षिष्णुत्वमाप्यायनकेलिकमंटः । 
शद्रत्यमादानकरलाचलम्वितो योऽभ्येति मायीव स साधु सरग्यताम्‌ ॥२॥ 
ब्रह्मत्वमिति । यः अन्तर्यामी, माया अघटितघटनापदीयसी अस्यास्तीति 
मायी । बीह्यादितादिनिः । मायावी इव । अस्ति जायत इति वीजांङ्ुरमर्यादया 
यद्‌ प्रापादनं कायेघटनं तत्र यो रागोऽनुरागः, तेन रञ्जितः अभिनिविष्टः सन्‌ | 
बरह्यवं ब्रह्ममावम्‌ 1 अभ्येति प्रयाति । त्रिपरिणमते वधेत इति यत्‌ पल्लवादि- 
रूपेण कायस्य आप्यायनं परिपोषणं तस्य या केलिः तदनुगुणखनिमालनं तत्र 
कर्मठः कर्मशूरः खन्‌ । विष्णुत्वं विष्एुदशाम्‌ 1 अभ्येति प्राप्नोति । अपत्ञीयते 
नश्यतीति पल्लवादिविस्फारसंकोचक्रमेण यद्‌ आदाने कार्यस्य कारणाभियुखीभवनं 
तस्य कलायां कलनाव्यापारे अवलम्बितः प्रतिष्ठितः सन । रुद्रत्वं सद्रावस्थाम्‌ 
अभ्येति गच्छति । सः एकस्वमावोऽपि नामरूपग्रथया भिन्नसिन्न इव प्रतीयमानः । 
साघु सोयोगम्‌ 1 सग्यताम्‌ अन्विष्यताम्‌ 1 सरग अन्वेषशे । कर्मणि लोट्‌ । 
ह्यलिज्ञासां भ्रतिजानाना एकस्मादेव ब्रह्मणो जगतो जन्म-स्थिति-भङ्गुप- 
दिशन्ति 1 तत्रोस्थाप्याकाङ््तया हरिदरादिपदाक्तेपेण ब्रह्मजिज्ञासा नाङ्कलीकर्तन्या 
श्रतदान्यशरूतकल्पनाम्रसङ्गात्‌ । यदि तथाभिप्रायोऽमविष्यत्‌ तह हरिहरादिष्वन्यत 
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पाठेसैवापरिष्यत्‌। तथा च~शतत्र निरतिशयं सावेज्ञवीजम्‌ ( यो०.द> १,२५ ) 
इति सूत्रे योगवातिके- 

“हरिदरादिसंज्ञामूतंयस्तु शक्तिशक्तिमदा्यमेदेनोपासनाथेमेव परमेश्वरस्यो- 
च्यन्ते न तु सा्तादेव 1" 


इतो माणुदरक्यादुपक्ञातो विराड-दिरस्यगमं-प्रज्ञ.बिभागोऽपि यथोत्तरं 
 सारपरादी ब्रह्मण एकत्वमेव बोधयति । श्रुति-स्पृतिनीत्या ्मात्मन्रह्य श्वराः पर्याया 
इति मनोहत्य मीमांसनीयम्‌। एतदमिषेयरूढानां शब्दानाभैकमत्येऽपि जातिगुण 
क्रिया-यदच्छासंश्लेषेण पार्थक्यम्‌ । तत्र शरीरिणि भौतिकस्य शरीरांशस्य व्यपगम 
इव वचिदैक्यामर्शानुमानानुभवाभ्यामेकत्वमेवोपपद्यते । अतएव भगवता पाराश- 
येण पुरणेतिहयसेषु पञ्चदेबोपास्तिमभिदधतापि पञ्चायतनीन्यायेन पर्यायात्‌ 
पञ्चानामपि गौणसुख्यभावं वणेयता तदेकतायामेवावस्थायि ! अन्यथा तत्र 
मृढत्यारोपेणास्माभिरेव प्रत्यवेतज्यम्‌ । इह हरिहरादिसहखनामस्वपि विशेषण 
विरष्यसंगत्या सेदकनाम्नां समवाये भेदः, असेदकानां स्व सेद इत्यन्यत्र विस्तरः । 
` इन्द्रवंशा वृत्तम्‌ ॥२॥ 
इदानीं विशेषवतंनशाक्िनि विवर्त परिणमनयोगिनि परिणामे वा परमा- 
त्मन रेश्व्यष्ववतारांदतंसमुपश्लोकयति- 


वीजं धर्मद्रमस्यावनिरूपनिषदामास्पदं दशनाना- 

मास्थानं मङ्गलानाुप्रनमतुलानन्दमकन्दकानाम्‌ । 
सएजत्पीयुषद्रण्टिः कलिकफलुपकथाक्लेशसंतापमाजां 
प्रत्याख्यानं रिपूणां चिरसवतु जगञ्जानकीजानिरेकः ।(२॥ 


बीजमिति । पतन्तं जनमालम्बनीभूय धरतीति धमः । श्रौणादिको मन्‌ । 
तथा च श्रुतिः- 

“धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धरमिष्टठं प्रजा उपसपैन्ति । 
धर्मेण पापमपुदन्ति, धमं सवं प्रतिष्ठितं, तस्माद्‌ धर्म परमं वदन्ति!" इति ] 
( तेत्ति० आर० १० प्रपा ६३ श्रञु° ) 
तथा-'्चोदनालक्तणोऽर्था ध्मः ( मी० द्‌० १.१.२ ) इति जमिनिः । अयं 
- हि फलदशं चरूपेए~यतोऽभ्युदयनिःग्रेयससिद्धिः स धर्मः (वै ० द्‌ ० १,१.२) इति 
कदेनासूत्रि । सोऽयं मदृत्तिलन्तरो निदृत्तिलक्तरश्च । तत्र ध्रथसः कल्पसुत्र- 
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गृह्यसुत्र-मन्वादिस्पति-पुरणेतिहासेषु प्रतिपादितः } इह कल्पसूत्रादिपञ्चकं 
यथोत्तरं दौवेल्यमित्यनुलघेयम्‌ । द्ितीयस्तूपनिषद्‌-त्रह्यु्-स्पृति-पुराणेतिहासेषु 
निरूपितः । इह तु पञ्चके ईश-केन-कठ-म्रश्न-युख्ड-मार्डूक्य-तैत्तिरीय-ान्दोग्य- 
हदारस्यकैतसेय-श्वेताश्वतरक्रवल्यादयः कतिपया एवोपनिषदो हृदयंगमा: । 
्रन्यास्तु कालवशाद्‌ वदहुत्र सदिस्धा दरश्यन्ते । इयमेवावस्था मलुयाज्ञवल्क्यस्ृती 

अपहाय स्मृत्यन्तरे, विष्णु-माकरुडेयौ विहाय पुराणान्तरे, रामायण-महामारत- 
योश््वापि क्वचित्क्वचिद्‌ दृश्यते । ब्रह्मसुत्रादिषडदशं नानि तु साकल्येन 
सम्थञ्चीति स॑ यथायथं परीक्तणीयम्‌ 

धमं एव द्र सः । मयूरव्यसकादिः। धर्मो द्रम इव इति वा। धस॑वटक- 
त्वात्‌ 1 धमेद्र मस्य वीजं हेतुः 1 तथा चास्माभिरुपदिश्यते राज्ञः प्रति- 

“राष्ट्रे पुरे श्रामदिकान्तरे च धमेभरचाराय सदा यत्वम्‌ 1 
य आश्रयीभूय विधीयमानो जनं पतन्तं धरतीति रूढिः ॥ 
( चातुबस्यंशि० ७२ श्लो० ) 

इति । उपनिपूर्वात्‌ सदेः कतेरि क्विपि उपनिषद्‌ः-मन्त्तराह्यणएलक्षणस्य 
वेदस्य भागाः । यथा वाजसनेयिमन्त्रसंहितायाश्वत्वाररिंशोऽध्याय दईंशावास्योप- 
निषद्‌ वाजसनेयित्राह्यणस्य शतपथस्य चतुदेशः कार्डो ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ । 
अर्प्ये पाछ्यत्याद्‌ आरण्यकमिति सज्ञा । यदाहुः 
“चत्र चोपनिपच्छव्दो ब्रह्मविदे कमोचरः 1 
तच्छव्दावयवाथंस्य विदयायामेव संभवात्‌ ॥ 
उपोपस्गैः सामीप्ये तसमतीचि समाप्यते । 
सामीप्यतारतम्यस्य विश्रान्तेः स्वात्मनीक्तणात्‌ ॥ 
त्रिविधस्य सदर्थस्य निशब्दोऽपि विशेपणएम्‌ । 
उपनीय तमात्मानं व्ह्मापास्तद्वय ततः ॥ 
निहन्त्यवियां तज्जं च तस्माटुपनिपद्‌ भवेत्‌ । 
निहन्त्यानथेमूलं स्राचिचां प्रत्यक्तया परम्‌ ॥ 
गमयत्यस्तसंभेद्रमतो बोपनिपद्‌ मवेत्‌ । 
्रृत्तिदेतन्निःगेपास्तन्मृलोच्येद्कत्वतः ॥ 
यतोऽचसरायेद्‌ विद्या तस्माटुपनिपदू ® भवेत्‌ 1” इति 1 


"~~~ ~ - 








दः श्त्रेदमध्यञुसययम--उपनिपच्न्यो व्रह्यात्मक्यसान्तात्कारविपयः । 


उपानपृत्रत्य ्िपूप्रत्ययान्तस्य पट्च वम्स्स॒गत्यवसादनेपुः इत्यस्य धातोरुप- 
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उपनिषदाम्‌ अवनिः प्रादुर्भावस्थानम्‌ । दशनानां शास्त्राणाम्‌ आस्पदं 
प्रतिष्ठा । मङ्गलानां श्रेयसाम्‌ । आस्थानं संसद्‌ । अतुला निरुपमा आनन्दा एव 
माकन्दकाः सहकाय आभ्रविरोषाः । तेषाम्‌ उपवनम्‌ आरामः । कलौ कल्ेवौ 
कलुषा मलिनाः कथाः वाक्यप्रन्धाः ताभिर्य क्लेशाः-अविया-स्मिता-राग-द षाभि- 
निवेशा-पुराणेतिहासयोः तमो-मोह-महामोह-तामिखान्धतामिखसंज्ञाभिर्वोशिताः, 
ते; संतापं भजन्तीति तेषाम्‌ । भजो रिवः । स्फूजेन्ती भासमाना पीयूषस्य सुधायाः 
वृष्टिः वर्षाः । रिपृणम्‌ अन्तः-संचारिणं काम-कोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्या- 
ख्यानां षण्णाम्‌ एतस्संसर्गेणए परेषां रावणदिदुविनीतानां च प्रत्याख्यानं निराक्रतिः। 
अतएव एकोऽद्वितीयः । तथा चोद्धुष्यते सुन्दरकार्डं वायुसुना- 


(जयत्यतिबलो रामो लद्मणएश्च महावलः । 

राजा जयति सुग्रीवो राघवेरणाभिपालितः ।1 
( वाल्मी. रा. यु. कां. ४२. २०) 
जनयति ब्रह्मविदाम्‌ उपपाद्यतीति जनको विदेहः । ण्वुल्‌ ! जनिवध्योश्च 
( पा० सू ७, ३. ३५ ) इति निषेधाद्‌ बृद्धिमरतिषेधः । विदेहेत्यत्र- अशरीरं 
चा वसन्तं प्रियाप्रिये न स्प्रशतः (० उ. अध्या. ८ सं .१२) इत्यप्यनु- 
सेयम्‌ । तस्य राज्ञोऽपत्यमयोनिजा जानकी । शस्या च्रयोनिजववं तु सीतेत्यौ- 
पचारिकनास्नापि व्यक्तम्‌ । जानकी जाया पत्नी अस्येति जानकीजानिः । 
(जायाया निङ्‌ ' ( पार सू ५.४. १३४ ) जङ्गम्यते इति जगत्‌ स्थावरजद्ग- 
मात्मकं विश्वम्‌ । चिरं चिराय 1 वतु रक्ततु ! इदावतेरन्येऽप्यर्था यथासंभव- 


स॒न्नेयाः । लोट्‌ च ( पा० सु< ३. ३. १६२ ) इति प्राथनायां लोट. । खग्धरा- 
च॒न्तम्‌ 11 ३11 


निषदिति रूपम्‌ । त्रोपशब्दः सामीप्यमाचष्टे । तच्च संकोचकाभावात्‌ सर्वान्तरे 
प्रत्यगात्मनि पयेवस्यति । निशब्दो निश्चयवचनः। सोऽपि तत्त्वमेव निश्चिनोति 

तन्नेकस्यवाच्युपशब्दसामान्धिकरण्यात । तस्माद्‌ ब्रह्मविद्यास्वसंशीलिनां 
संसारसारतामति सादयति विषादयति शिथिलयतीति वा परमश्रेयोरूपं प्रत्यगात्मानं 
सादयति गमयतीति वा दुःखजन्मप्रबरत्यादिमूलाज्ञानं सादय्युन्मूलयतीति वोप- 
,निषपद्वाच्या । सेव प्रमाणम्‌ 1 तस्याः प्रमारूपायाः करणभूतः सर्वशाखासृत्तर- 


-ागेषु पश्यमानो प्रन्थराशिरप्युपचारात्‌. प्रम्मएभित्युच्यते 1 स्पष्ट श्वायमर्थो 
चुहदारप्यकमाप्यादिषु 11 


41 


दशकण्ठवधम्‌ 


सांप्रतं महाराजस्य कलेस्तस्मरकृतेश््व महिमानमदीस्यति- 
विद्राणे गुणज्ञता सरसता रीनेव मेतरीप्रथा 
छिन्नेव प्रय गतेव महतां वाक्येषु हेवाफिता ) 
एका स्वार्थविकस्वरा्य वलते वैचित्यच्यां यया 
निःशङ्क" महितापि पू्ेसरणिः सथः सयुत्सार्यते ॥४।। 
विद्राशेति । ररणनां शीर्यादीनां ज्ञता वेत्त ता विद्राणे प्रलायितेव ) 
विपूर्वाद्‌ द्रातेः कतेरि क्तः 1 निष्ठानत्वं णत्वं च । सरसता सहटदयभावः 
लीनेव लक्कायितेव । मैत्री सख्यं तस्याः प्रथा निर्व्याजावस्थानम्‌ । छि्नेव 
विशीर्शोव । महतां महोपुरुषाणाम्‌ । वाक्येपु उक्तिषु । देवाकोऽभिलापोऽस्यास्तीति 
हेवाकी तस्य भावस्तत्ता । श्रद्ध ति यावत्‌ 1 प्रलयं गतेव विनाशं म्ाप्तेव । अद्य 
इदानीम्‌ । एका केवला 1 स्वार्थन आत्मनोऽभिलपितेन विकस्वरा भारा । 
विपूर्वात्‌ कसते: कतेरि वरच्‌ 1 विचिन्रस्य भावो वेचिच्यम्‌ वैलक्तस्यम्‌ । ष्यन््‌ } 
तस्य चर्यां घटना बलते व्याप्नोति । बल संवरणे । यया वेचिच्यचयेया ) 
महिता पूजितापि । पूर्वां पारम्परिकी । किं वा- 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मामं तेन गच्छन्न रिष्यते \ ( मनु > ४.७१८ ) इति 
मनूपदेशेन पूर्बैषां पिद्रपितामहादीनां सरणिः आचारपद्धतिः । निगैतो 
स्मपक्रान्ता शङ्खा आतङ्को यस्मिन्‌ कमणि तद्‌ यथा. स्यात्‌ तथा । सदयः अविलम्बितं 
समुतसाथेते पराघस्य॑ते । सथयूर्वात्‌ सरतेणिजन्तात्‌ कमणि लट्‌ ॥ शादूल- 
विक्रीडितं व्रन्तम्‌ }% 
सांप्रतं भारतवपस्य अपकरषैमूलकान्‌ पुरुषान्‌ विभजन्‌ निश्रिर्णो भगवन्तं 
प्राथयते- 
एके मान्दजुषः, परे परगुणच्छद क्रियाककंशा 
हन्तान्ये दविरदेचिाव्यसनिनो निःसारमित्थं जगत्‌ । 
इत्यालोच्य शु दर रघुद्लोत्तस ! परशं साश्रय ! 
बमए्यादूतवीयं ! केवलमदस्लामेव याचामहे ॥५॥ 
एक इति । एके ल्या ्रज्ञापराधेन ! मन्दस्य कर्मं भावो वा मान्यम्‌ । 
(मृढाल्पापटनिरमाग्यमन्दाः स्युः, इत्यमरः । तञ्जुपन्ते सेवन्ते इति मान्यजुषः ! 
कतरि विवप्‌ । पितृपितामदहादिसमुपाजितसंपदं भुञ्जाना इति यावत्‌ । परे अन्ये, 


प्रथमो गुच्छकः ६ 


परे उलछृष्टा बा, परेषां ये गुणा अमिलपणीया अन्तः करणएधर्माः तेषां छेदक्रियाः 
दोषारोपरव्यापाराः, त्र ककंशा निष्टुरस्वभावाः- योगिनो योगिनां मध्ये 
भोगिनोऽपि च भोगिनाम्‌ । बिटुषामतिबिद्ंसो दुजैनाः केविनिश्िताः ॥ 
इत्येवंप्राया महासंस्थानविप्लावकाश्चाटुकाराः । हन्तेति खेदे । अन्ये इतरे । 
रो रदौ दर्शनौ येषां ते द्विरदाः मातङ्गाः । तेषाम्‌ ईक्तिका नयननिमीलिका 
तद्व्यसनिनः । तद्वद्‌ विललोकयितार इति ताप्यम्‌ । प्रायो लद्मीटुलेलितप्रकृतय 
एवम नुमूयन्ते | इत्थं विवेचनेन जगत्‌ निस्सार गतश्रीकम्‌। इति सुहयः पौनः- 
पुन्येन आलोच्य विविच्य । है रघुङुलोत्त स ! रूं लम्‌ अन्वयः तस्य 
उत्तंसो भूषणम्‌, तत्संबुद्धिः । रघुशब्दो यदुशब्दवत्‌ तदपत्ये लाक्षणिकः । 
प्रशंसाया आश्रव ! आधार ! स्यदिपुरुषोत्तमत्वात्‌ । ब्रह्मणि साधुः ब्रह्मस्य, 
तत्संबुद्धिः । तत्र साधुरिति यत्‌। ये चाभावकर्मणोरित्यनः प्रकृतिभावः । अत्र 
ब्रह्म वेदो ब्राह्मणश्च । शम्बूकनिग्रहेण ब्राह्मणएवालरक्तणकथा प्रसिद्धैव । अद्ध - 
तमास्वरय॑भूतं वीयं यस्येति तत्संबुद्धिः । अद्‌ भुतल समुद्रनि्रहादौ सुप्रसिद्धम्‌ । 
अदः केवलं त्वामेव याचामहे च्र्थयामहे । अदसा निर्दश्यं प्रधानं कर्म संवोध्यस्य 
अन्तर्यामित्वेनावुल्लिखितम्‌ । एवकारेण दात्रन्तरब्युदासः ॥५॥ 
साप्रतमादिक्विं भगवन्तं बल्मीकजन्मानं स्मरति- 
स्मरामि रामायणसर्णेवन्धव्रहमाणमावद्धरसम्रधाहम्‌ । 
योऽद तिद्भान्ततरङ्खिताया वेदान्तलंच्स्याः इतुकान्यतानीत्‌ ॥ ६ } 


स्मरामीति । सप्तकाण्डात्मकं क्रियाप्रधानं पटुप्रकरणात्मकं क्ञानप्रधानं चात्र 
रामायणपदाथेः । स्मरामि तदीयल्लोकोत्तरकविकमंभावनेन तं प्रति प्रह्ीभवामीति 
। तात्पयेम्‌। यः आदिकविः अद्रे तं जीवब्रह्य क्यम्‌ । लोके चेव्यचिखदयोराभास्या- 
भासकत्वेन पाथक्याभ्युपगमेऽपि पर्यवसाने चित एव वस्तुत्वम्‌। अभिधीयतेऽपि 
रूपकेण- 
'मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरावुभौ । 
यथेष्टं पिवतां द्वैतं तत्तवमद्धोतमेव हि ॥° इति । 
अद्धौतस्य सिद्धान्ताः बादिप्रतिवादिभ्यां निस्वितार्थाः 1 तैः तरङ्धितायाः 
विचारितायाः । इतच्‌ 1 वेदान्तस्य उपनिपल्ममाणस्य लद्म्याः कुतुकानि 
कौतुकानि । अतानीत्‌ अतनिष्ट । तनोतेः कतैरि लुङ ॥ इन्द्रवजोपेन्द्रवजयो- 
रुपजातिः ।1 £ ॥ 


१० दशकरटवधम्‌ 
साम्भतं प्रकृतुक्तिविरेषं काव्यवस्तु निरदिशति- 
प्रसद्य सदयो हृदयं विशन्त 
फियन्त एवाद्ध तमद्धिह्याः । 
पदे पदे कन्दललयन्ति रागं 
कान्ताकटाक्ता इव वाजिलाप्ताः ॥७॥ 
प्रसद्चोति | किं भमाणमेषां ते कियन्तः, कतिचिदेव न तु सर्वै । धवाता- 
धिका हि पुरुषाः कवयो भवन्तिः इति निपेधस्मरणात्‌ । 


(अधीत्य शास्त्राण्यभियोगयोगाद्‌- 
भ्यासवश्यार्थपदप्रपव्चः । 
तंतं विदिता समयं कवीनां, 
मनः प्रसत्तौ कवितां विदध्यात्‌ 11: इति विधिश्रवणाच । 
अद्भुता हृदयावलिका या भङ्गी रचनाविशेषः तया हयाः हृदयंगमा: । 
ट्दयस्य श्रियाः हयाः । यत्ति हृदयस्य हृदादेशः । "भव्याः इति पाठे-भव्याः 
उञ्ञ्वलाः । वाचां विलासाः । कान्ताकटाक्ञा इव । प्रसह्य वलात्‌ । अव्ययम्‌ । 
सद्यः तत्तणम्‌ । हदयं मानसं विशन्तः लममानाः । पदे पदे प्रतिपदम्‌ | 
वीप्सायां द्िर्मावः 1 पदम्‌ सुप्निङ्लकणं चरणएविन्यासश्च ! रागम्‌ अनुरागम्‌ । 
कन्दलयन्ति अङ्कु रयन्ति । उत्पादयन्तीति यावत्‌ । कन्दलशब्दात्‌-^तत्करोति 
तदाचष्टे" ( ग० सु० २०४ ) इति णिच्‌ । पूवंवदुपजातिः ॥ ७॥] 
एवं पद्यमभिदधत्‌ प्रवन्धस्य चम्पूत्वव्यपदेशाथं गद्यमवतारयन्‌ रामायण- 
कथासुपक्तिपति-तत्र तावत्‌ प्रथमं चिनेयेरिदमवधात्यम्‌-शब्दार्थाभ्यां दोप- 
वज कविकमं शेयते अलं क्रियते गुख्यत इत्यतो रसोऽपि नपेयात्‌। येन यो हि 
तात्पर्यैणाभिधीयते लच्यते त्यञ्यते स प्रथमया विभक्त्या अभिधेय-लदय-व्यङ्ग-य- 
रूपः ठृतीयया च अभिधायक-लात्तणिक-व्यञ्चकरूप इत्यतिरोदितम्‌ । सोऽयं 
शब्दायेप्रपञ्चो हर्षचरिते वाणीं वाणयता वारोन- 
श्लेपम्रायमुदीच्येषु  प्रतीच्येष्वथंमात्रकम्‌ । 
उत्र्ता॒ दाक्षिणात्येषु गौडेष्वन्तरडम्बरः ॥ 
नबोऽरथो जातिराम्या श्लेपोऽविलषटः सुटो रसः 


( वक्‌ रवन्यष्च = ज त्स्चसमकय -.--4 
विकटात्तरवन्धश्च कृत्स्नमेकर दुष्करम्‌ 1 
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इति कवितारहस्याचिख्यापयिषया निरटङ्कि । एवप्रायाभिप्रायवान्‌ ननु 
शब्दार्थो कान्यमिन्याचायरद्रटमनुसरन्‌-तददोषौ शब्दार्थो-८ का० प्र १।२ ) 
इत्यादिसुत्रोणए राजानकमम्मटोऽपि यथाशासनमुपदिदेश । यच्च तेलङ्गान्वयमङ्ग- 
लान्वयमहालच्मीदयालालितेन- 


(रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ । रमणीयता च लोकोत्तराह्वाद जन 
कक्ञानगोचरता, लोकोत्तरं चाचुभवसाक्तिको जातिविशेषः । (रसग० प्रथमा.) 


इति समयान्तरेणावोचि तदप्यापाततो रमणीयम्‌ । तथा परिष्कारेऽपि 
शब्दाथयोरेकस्य कान्यत्वाभिधाने अन्यस्याप्राधान्यापत्त: । (शब्दार्थो सत्कवि- 
रिव द्वयं विद्वानपेक्ततेः ( शिशु० ब० २।८६ ) इत्यादिना योरेव प्राधान्यावगते- 
` श्चेति दिक्‌ । 
साहित्यापराल्यमिद मलंकारशास्त्रमपि त्रह्यादिदेवोदूभूतमपि स्रोपज्ञसे- 
नाख्यायते । तदिद्‌ नास्य काव्यमिति हिधा स्मर्थते । द्वयोरपि प्रपव्चन नास्य- 
शास्त्रागनेयपुराणादौ । तत्रायम्‌-पाराशयं शिलालिभ्यां भिल्लनटसत्रयोः" 
( पा ४।३।११०) इति पाणिनिनाप्यस्मारि । दितीयं पुनः-शग्निसीले-" (चछ० 
१।१।९।१) इत्यादि- वागर्थाविव सप्रक्तौ-; ८ रघु १।९। ) इत्यन्तमनेकधा 
श्रोत्नियैः परडितेश्च परीक्तितमेव । तत्र-“कव्रिमनीषी परिभूः स्वयंभूः ( शु° 
य० सं° ट।) इत्यादि प्रकृती रूढेव । इह गुणदोषालंकाररीतिरूप एकः प्रवाहः 1 
विभावानुभावन्यभिचारिसयोगनिष्पच्चिको व्यञ्जनावल्म्बितो रसो द्वितीय इति 
सवं यथायथं वस्तुस्थापनधियेवाबधातव्यं धीधनेर्नान्यथेत्यलम्‌ । प्रकृते तु-- 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यमिधीयते ।' इति 
ध॒त्तवन्धोज्मितं गय मुक्तकं वृत्तगन्धि च५। 
मवेदुस्कलिकाभ्रायं चूणेकं च चतुर्विधम्‌ ! 
माद्य समासरहितं वृत्तभागयुतं परम्‌ ॥ 
अन्यदीघंसमासाव्यः तुयं चाल्पसमासकम्‌ 1 
इति च दपेणोक्तानि षष्ठपरिच्छेदे ग्यलक्तणानि । 


अथ. कथाप्रसङ्क निप गयो वाल्मीकियंचच्छयाऽऽगतं देवि 
परमेष्ठितनयं नारदं पप्रच्छ ॥८॥ 


स्थेति । पुमांश्चासौ गौश्च, पुमान्‌ गौरिवेति घा । गोरतद्धितलुकि 
इति टच्‌ | 


१२ दशकर्ठवधम्‌ 
“स्युरुत्तरपदे उया्रपङ्गवपंभकुञ्तराः । 
सिहशादू लनागाद्याः पु सि श्रेष्ठाथेगोचराः 1! इत्यमरः । 
मुनिषु पु गवः । 
ुःखष्वनुद्धिग्नमनाः छखेषु विगतस्प्रहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमु निरुच्यते 11; (२।५६) इति गीता} 
दीव्यतीति देवः । ऋषति आ्माम्नायं पश्यति इति ऋषिः 1 देवश्चासौ ऋषि 
देवि: 1 तप्‌ । परमेष्ठितनयं हिरस्यगभाङ्खभुवम्‌ । पपरच््‌ । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । 
दुद्यादित्वाद्‌ द्विकर्मा 1 तत्र हितीयं प्रधानं कम वद्यमाणम्‌ ॥८॥ 
साप्रतमस्मिन्‌ लोके फो यु श्रीमान्‌ कीर्ते; प्रतापस्य चाश्रयः, सुङ्कतो- 
ज्जञ्यलः प्रजाव्छलः, इति पष्टः स प्रद्युवाच-।)६॥ 


साप्रतपिति । चःस्यात्‌ प्रश्ने विकल्पार्थंऽप्यतीतानुनयाथयोः इति विश्वः॥ ६]। 


वैवस्वतस्य मनेोर्बंशे यक्वमणिः, इच्वाङ्कलङ्बलये दिनमणिः, - 
महापुद्दीरः रघुतरीरः, असतां विरामः सतामारामः श्रीरामः, इत्यभिधाय 
देवलोकं यते देवपों सदपौँ मरष्ाजद्वितीयो महरपिमीध्याहिकाय 
नयसाय जाह्नव्या नातदूर्‌ तमसातीरं समाप्रसाद ।१०।॥ 
यैवस्थतेत्ति 1 विघस्वत्ः सूर्यस्यापत्यं वेबस्वत्तः तस्य मनोः । 
“स्वायंभुवो मलुरभूत प्रथमस्ततोऽमी, 
स्यारोचिपोत्तमजतामसरेवतास्याः । 
प्रण्ठस्तु चाज्लुप इति प्रथितः प्रथिव्य, 
वेवस्वतस्तदनु संप्रति सप्तमोऽयम्‌ ।# इति 1 
चंशोऽन्धवाये बेर च । मुक्त मखििरिव युक्तामणिः 1 इच्वाकूणां कुलमेव 
कुवलयं कमलविरोपः तत्र । दिनमखििः प्रद्योतन: । महापुरुषेषु हीर दीरकरन्नम्‌ 
अलंकार इति यावत्‌ । रघुपु वीरः । विरामोऽवसानम्‌ 1 आराम च्नन्द्रथानम्‌ } 
मरद्याजस्तदाख्यो सुनिरुपचाराथ द्वितीयो चस्य सः 1 मध्याहं भवो माघ्याहिक 
स्तानसंव्यातपेणकूपो नियमः तद्थम्‌ } नातिदूरमिति नशब्देन शुपसुपाः इति 


समासः । नातिि्कृप्टमित्यथेः । तमसा नदीविेपः। सा च कोसलेषु सरय्वा 
दन्ति दि क्वनच्रिन्निज॑ला क्वचित्सजलेति । ित्तमसा तमसासर्यूतटा.? 


प्रथमो गुच्छंकः १३ 
इति रघुवंशम्‌ तस्याः तीरं तटम्‌ 1 समाससाद प्राप ॥१०॥ 
तत्र पुरुयेष्वरण्येषु विचरनप्रे करश्वस्व्ीपु'सयोरेकं पुमांसं मन्मथ- 
मोहितं निषादशरविद्धं शोणितपरीताङ्' भूतस्ते पिलुटन्तं ददशं ॥११॥ 
तत्रे ति । क्रौज्चौ चक्रवाको, स्त्री च पुमांश्च इति स्त्रीपुसौ । ्रचतुरे'ति 
साधु 1 तयोः \ निषादस्य व्याधस्य शरेण विद्ध ताडितम्‌ 1 शोणितेन कतजेन 
परीतानि श्नाप्लुतानि अङ्गानि यस्य तम्‌ । ददशं आलुलोके ।११॥ 


तं तथा चेष्टमानं पश्यतस्तस्य दथानिषेहदयालीनः शोकानल- 
प्रवर्तितः साक्ाकरुणरस ए- 


“मा निपाद ! प्रतिष्ठां त्वमणमः शाश्वतीः समाः। 
यत्‌ करोश्चमिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ 

इति श्लोकच्छलेन निःससार ॥१२॥ 
तमिति । तथा चेष्टमानम्‌ । चेष्ट चेष्टायाम्‌ । कर्तरि शानच्‌ । क्रो शन्तमिति 
यःवत्‌ । दयते अनया इति द्या ! दय रक्षणे । पिद्धिदादिभ्योऽडः । निदधाति 
अरिमन्‌-निधीयतेऽसाविति वा निधिः । कमख्यधिकरणे चः इति किः । दयाया अ- 
न्तःकरणधमेविशेषस्य निधिः तस्य । हदयं मानसम्‌ आल्लीन आरूढः । शोक एव 
अनलः परपीडासदहिष्एुतया संतापजनकत्वेन दहनः तेन प्रवतिः संचारितः। सा- 
तताम्‌ मूतेः । करुणरस एव तदाख्यरसविरेष एव । इति शलोकच्छलेन- 
धसा निषाद्‌- इति काव्यसंसारे प्राथमिको यः श्लोकस्तच्छलेन व्याजेन । 

निःससार प्रादुरास । अत्र ध्वनिकार'- 

“काव्यस्यात्मा स एवाथस्तदा चादिकवेः पुरा । 

कोश्चन्द्रवियोगोद्थः शोकः श्तोकतमागतः ॥ 
इति विविधविरशिष्टवाच्यवाचकरचनापरपच्चचारुणः काव्यस्य स एवार्थ; 
सारभूतः संनिहितसह चरीविरदकातरकरच्राक्रन्दजनितः शोक एव श्लोकतया 
परिणत इत्यथः । ( ध्वन्या. १ उद्यो. ) इति । “मा निषाद्‌- इति श्लोकार्थस्तु- 
रे निषाद्‌ ! व्याध ! निषीदति मनः पापं वा अस्मिन्निति षद्‌-घञ्‌ । 
निष्करुणेत्यथैः । स्वं शाश्वतीः निरन्तराः 1 शश्वद्‌ भवः अण्‌ ; ततो डीषु । ताः 
समाः बस्सरान्‌ । द्ितीयावंहुवचनम्‌ । समाशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । तथाच- 
संबरसरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत्‌ समाः । इति । तस्परायोऽभिप्रायेण । 


१४ दशकरठवधम्‌ 

पाणिनिराचार्थस्तु-'समां समां विजायते ( पा० ५-२-१२ ) उति सत्रयन्तेक- 
वचनान्ततामस्य मतिपेदे । प्रतिष्ठां स्थितिम्‌ । ्माश्रयं चैत्यैः । अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । ्रतिष्ठास्थितिमाहास्म्ये इति वैजयन्ती ! मा अगमः सा मप्राप्तुहि । 
आशंसायां भूतवच्चेति लडतिदेशः। न कदाचित्‌ त्व निरुद्धे गमेकनच्रावासं 
प्राप्स्यसीति तात्पथम्‌ 1 अगम इत्यत्र दन्द सोऽडागमः 1 काशिकाकारस्तु नाय 
माङ. किन्तु मा शब्द्‌ एवेत्यडागमं समधथितवान्‌ । टुचेटदृत्तिकारेणं पुनः त्वम 
गमः: इत्यत्र तुशब्दः पुनय । सा शब्दस्य लचमीवाचिनो नना ॒वहु्ीदौ 
(नोखियोरुपसर्जनस्यः ( पा० १।२]४८) इति हस्वे दे अम ! अलद्मीकेति 
निपादविशेपणं मत्वा अडागमप्रसक्तिर्वायेत इति विशेषः । रामायणमच्र्यामा- 
चा्यकमेन्द्र ण तु त्वमगमेत्यत्र ^त्वमालब्धाः इति पाठान्तरसुपकल्पयता सेय- 
मञुपपत्तिः समादितेति सर्वं यथायथमनुसंयेयम्‌ 1 यत्‌ यस्मात्‌ । स्वं करौव्वभिथु- 
नात्‌-क्‌ व्व एव क्रौच्रः । स्वायं अण्‌ । तयोर्भिथुनं दाम्पत्यरूपं दन्दरम्‌, तस्मात्‌ । 
ल्यच्लोपे पच्चमी 1 तमासाद्य त्यथः । एकं पुरूपावयवं काममोहितं-कामेन रति- 


क्रोडया मोहितं रसावेशनिर्भसम्‌। अवधीः ईहिसितवानिति शापाभिप्रायकोऽथः | 


ब्रह्मणः प्रसादाधिगतः' प्रथमोऽयमादिकवेर्वाङ निष्यन्दो न केवलं शापपर 


एव भवितुमदहेति यावन्मद्गलाथेकोऽपीति मन्वानाः पूर्वाचार्यं भगवन्महिमा- 
शंसकस्वमप्यस्य वणेयम्ति 1 तद्यथा- 


निषीदत्यस्मिचिति निषादो निवासः, मा लच्मीः, तस्या निषादो सानिपादः 
श्रीनिवासः, तस्सवुद्धिः । त्वं शाश्वतीः समाः सवकालं, प्रतिष्ठां मादात्स्यम्‌ 
अगमः लभस्व ! लकारव्यत्ययः 1 यत्‌ यस्मात्‌ क्रौच्छमिथुनाद्‌ रावणमन्दोदरी- 
रूपाद्‌ रान्तसमिथुनात्‌ । कामेन मोहितं सीतापहर्तारम्‌ । एकं रावणम्‌ त्रवधीः । 
रावणं हत्वा व्रेलोक्यसंरक्तणषरस्तं चिराय विजयस्वेति परमाथैः । वाक्याधेदेतुकं 
काव्यलिद्गमलङ्कारः ! अत्र च सप्तकाण्डोपनिवद्ध' रासायणीयं कथाशरीरमपि 
भङ्खयन्तरेणोपन्यस्तं स्वयमुखरक्तितु एुशकमिति नेदायस्तम्‌ । वाच्यलदयन्यज्य- 
विधया श्लेषमर्याद्या च तव्र॒ तवर संभवन्तोऽप्यर्थाः प्रतिपदं व्याख्यातुमशक्याः 
्र्तावद्धिः स्वयसुन्नेया इत्यलं व्याख्याननिर्वन्धेन ॥ 


शङनिशोकावेशेन मया किमिदं श्रवरपेयं व्याहारीति सपिस्मयं 
भरदा त्रुवाो यथात्रिधि विहितामिपेकस्तेनैशपूरितकलशीकेन प्ष्ठतो- 
ऽनुगम्पमानः स्वश्मं प्रतिपेदे ॥१३॥ 


प्रथमो गुच्छकः १५ 
शुनिशोकेति । शनेः चक्रवाकस्य शोकावेशः शुषोऽवतरः यस्य तेन । 


मया किमिदं श्लोकरूपं श्रवणाभ्यां पेयं श्रोधरसायनं व्याह्यरि अमापि । वि- 
आङ पूर्वाद्‌ हस्ते; कमणि लुङ. । सविस्मयं साश्चयं यथा तथा भरद्राजयुनि 
न्ूवाणएः नू.वन्‌ । रन्‌ व्यक्तायां वाचि । शानच्‌ । विधिमनतिक्रम्य यथाविधि । 
विदितः अद्र वतैर्मन्त्रः संपादितः अभिषेकः स्तनं येन सः । तेनेव भरद्यज- 
निना आपूरिता कलशी कुम्भिका येन तेन । नुतः ( पा० ५।४।१५३ ) इति 
कप्‌ । प्रष्ठतः प्रछभागे । अनुगम्यमानः अनुखियमाणः। स्वाश्रमपद्‌ निजावास- 
स्थानम्‌ । प्रतिपेदे आजगास । पद्‌ गतौ । अत्र वेदृब्राह्मणोपनिपरु श्लोकास्यस्य 
च्छन्दसः प्रसिद्धत्वेऽपि तस्य रसप्राधान्यादाश्चयेत्वोक्तिः । अतएव महासुनेरादि- 
कवित्वाख्यानमिति सवं समञ्जसम्‌ । १३॥ 


तत्र तमथं ध्याये महापुनेः पूरस्तादितरतर छोकोपलम्भमसद- 
मच इ मन्त्रत्राह्मणलच्त्शस्य ब्रह्मण उपएवंहणस्थानमास्नायक्वयिता 
रह्मा मरादुर्भूव ॥१४॥ 
तत्रेदि | तमथ श्लोकास्मकम्‌ । ध्यायतः पुनः पुनधिचारयतः । मदामुने- 
` बरल्मीकेः । पुरस्ताद्‌ अग । इतत वेदेभ्योऽन्यत्र । श्लोकस्य पद्यस्य । उपलम्भम्‌ 
उपलब्धिम्‌। असहमानः अम्षमाणः । इवेत्युलरेक्ञायाम्‌ । तथा चचायं द्रुडीपठति- 
ध्मन्ये शङ्के घ्र वं प्रायो नूमित्येवमादिमिः। 
उपप्र्ता ज्यञ्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि ताटशः । इति । 
बरह्मणः वेदस्य । उपचर हस्थानम्‌ आविभविभूमिः । वेदा हि कारणनद्यण 
का्थत्रह्मणश्चतुरननस्य हृदये प्रकाशिताः । तत ऋषिमुनिषु विस्तर प्राप्ताः । 
वथाच श्रूयते-- 
श्यो ब्रह्माण विदधाति पूं यो वै वेदश्च प्रहिर्णोति तस्मै । 
तथ ह्‌ देवमात्मवुद्धिभकाशं सुयुद्धे शरणमहं भप ।1 
(श्वेताश्च. उप. ६।१८) 
इति ! स्मयेतेऽपि- 


शुगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पूवेमनुज्ञाता स्वयंभुवा ।! इति । 
(तेत्तिरीयसंहिताभष्यभूमि.) 


१६ दशकर्ठवधम्‌ 


म्नायानां वेदानां कवयिता कवनकर्ता । आम्नायन्ते श्रभ्यस्यन्ते 
इति चआाम्तायाः। म्ना अभ्यासे । कमणि घन्‌ । कवयतीति कवयिता 1 तृच । 
८--{--- (>~ स्वयं ~ 9 ^ {> हि ५. 
कविसेनीपी परिभूः भू-- इर्त्यापनिषदी श्रुतिः ! ब्रह्मा हिरस्यगमः । 
प्रादवेभूव आविभंवतिस्म ॥१४॥ 


सादरं पा्याघ्यासनवन्दनैः सच्छृतधासौं दशनन्योस्स्नया पुरुप पीयुपं 
विकिलि वल्सीकथुषमावमाप-।११५। 


सादरमिति । सादर गौरवपूर्वैकम्‌ । पादायार्घाय च कारि पायम्‌ अर्ध्यम्‌ } 
आसनम्‌ विष्टरम्‌ 1 वन्दनम्‌ अभिवोदनं स्तवनं च । तैः । सत्छतः पृजितश्चासौ 
रह्मा । दशनानां दन्तानां ज्योत्स्नया चन्द्रिकया । पुख्यमेव पीयुपं सुधाम्‌ । 
यिक्रिरन्‌ विक्तिपन्‌ । इव । बवल्मीकादू भवतीति वल्मीकभूः वल्मीकजन्मा } 
करिविप्‌ । तम्‌ 1 आवमापे जगाद ॥१५॥ 

यने ! करूणावतस्तव शोक एव सरससारस्वतप्रसरशां सकं श्लोकः 
स्वमापन्नः । तन्नारदनिर्दिष्टं रामचरितं रामायणं विधीयताम्‌ । एव- 
मास्तां चिराय भ्रतिवहनपरिश्रान्ता सुपास्नपनशश्यर सरस्थती । 
इस्यामाष्य तिरोहिते ब्रह्मणि तदाज्ञया प्रतीच्या ज्ञानदटशा तपोनिधिर- 


परिफलं रघुराजचरितं करामलकीकरस्य स्वर्गमिव सुरसार्थसुन्दरं 
रामायणं पिदये ॥१६॥ 


ते इति । सने ! मननशील 1 । करुणा चिद्यतेऽस्यास्मिन्वेति करुणा- 
वान्‌ । प्राशस्त्ये मतुप्‌ । तस्य । करचवधदतुकः शोक एव ! सरसो हृदयाकषक 
सरस्वत्याः अयं प्रसरः उद्रमः तस्य शंसकम्‌ आवेदकम्‌ 1 श्लोकत्वं पद्यभावम्‌ । 
श्मापन्नः मराप्तः । तदिस्यव्ययं पच्वम्यर्थं } नारदेन निरिष्टमाख्यातम्‌ । रामचरितं 
रामायण ज्याख्याततचरम्‌ । विधीयतां क्रियताम्‌ । निर्मीयतामिति यावत्‌ । विपूर्वकेो 
धान. करणार्थं तत आशिपि कमणि लोट । एवम्‌ इत्यमनुष्ठिते । आस्तां 
भवतात्त्‌ । चिराय चिरस्य 1 श्रुतीनाम्‌ श्रपौरुपेयीणां गिशं बहनेन धारणेन 
परिश्रान्ता विष्टा । चर्थत्रधानरामन्रितवर्णनेन सुधारनपनशिशिरा 
पोचृपावगादनशीतला सरस्वती भगवती वाग्देवी । इत्याभाष्य च्रादिश्य \ 
तिरोदिते चन्ति । ब्रह्मणि आत्मञयुवि 1 तस्य आज्ञया शासनेन । प्रत्यव्चतीति 


प्रथमो गुच्छकः १७ 


परतीची । ऋत्विगिति क्वन्‌ । उगितश्च ति ङीप्‌। तया प्रतीच्या सवंकपया ! 
ज्ञानदृशा अवयोधटृष्ट.या । तपोनिधिः-तपसां कायिक्-वाचिक-मानसिकल्त- 
नां निधिरधिष्ठानम्‌ । अविकलं समयम्‌ । रघू राजा स्वामी तस्य चरित- 
माख्यानम्‌ । करामलकीकृत्य हस्तकलितधात्रीफलवत्‌ प्रत्यत्तीरत्य । स्यग॑मिव 
नाकवत्‌ । सुराणं देवानां सार्थो वर्मः । उपसेयपक्त-सुरसाः वाच्य-लच्य-तात्पये- 
व्यङःग्य रूपा अर्थाः तैः, सुन्दरं मनोहरम्‌ 1 विदधे रचितवान्‌ । 


यदाहु :-श्याद्ाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा | 
वाच्यादयस्तदर्थाः स्युस्तासर्यार्थाऽपि केषुचित्‌ ।\ इति । 
(का. भ्र. २ उल्ला.) 
'वाच्योऽर्थोभिधया बोध्यो लच्यो लक्तणया मतः । 
व्यद्ग.यो व्यञ्जनया ताः स्युस्िस््रः शब्दस्य शक्तयः ।। इति । 
(सा.द. २ परि.) 
तास्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने । 
तासपर्या्थं . तदथं च वाक्यं त्द्रोधकं परे 
(सा. द. २ परि.) इतिच । ॥१६॥ 


तदनु यनिष्नासीरोऽधिनापिष परस्परोपमौ वेदपरिनिष्ठितो इशल्तवौ 
रामाथण्रसायनं ग्राहयामास । तच्च तौ यथासंगीतं भुनिमण्डल्ते 
गायन्तो कदाचन रातमद्रनियोगेन तत्सनाथायां परिपदि यथाक्रमं 
गातुग्रुपचक्रमाते ॥१७॥ 


तदन्विति । तदु भविष्यतो रामायणस्य प्रणएयनानन्तरम्‌ । मुनिः सुना- 


सीर इन्दर इव । अश्विन्यां जातौ अश्विनो आध्िनेयाविव । संधिवेाय तु- 
नकतत्रेभ्योऽण.” ( पा० ४।३।१६ ) इत्यण्‌ । शनक्ततरेभ्यो बहुलम्‌? ( पा ४।३।३७ ) 
इति लुकि-'लुक्तद्धितलुकिः ( पा० १।२।४६ ) इति ङीपो लुक्‌ । परस्परम्‌ 
अन्योन्यम्‌ उपमा सादृश्यं ययोस्तौ । इशलवो तन्नामानौ सीतादेव्याः सूनू । 
रामायणमेवाश्चयेजनकरवाद्‌ रसायनम्‌ । प्राहयामास अध्यापयामास । कुशल- 
वाविति अस्यन्तावस्थायां कर्तारौ स्यन्तावस्थायां च कर्मणी । शतिबुद्धिभत्य- 
वसानाथे- ( पा० १।४।४५२) इत्यनुशासनात्‌ । तच्च यथावदुगृदीतं रामायणम्‌ । 
तौ यमलौ थथासंगीतं गान्धर्वशाखानुसारम्‌ । सनीनां मण्डले परिषदि । रम- 
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भद्रस्य दाशरथेः नियोगेन च्रदेशेन। तत्सनाथायां तेन भूपितायाम्‌ । परिषदि 
सभायां यथाक्रमं यथासंवन्धम्‌ । गातुमुपचक्रमाते प्रारेभाते । तदिदं वाल्मी- 
कीयमापं तदटुपजीव्यं प्रकतं रघुवंश्वत्‌ पौरुषमिति व्यक्तम्‌ 1 १७॥ 

अथेदानीं जनपदं वणेयति- 

[+ [4 ् भ रः 

दस्ति स्वस्तिमान्‌ , प्रत्यादेशः स्वर्गोद्‌ शास्य, वीप्सा चेचरथप्रद- 
शास्य, द्णन्तसदनं सकलासेचनकानाम्‌, कविकमातिक्रान्तविभूत्या 
भगवत्या सरय्वा सरसीभूतभूमागः कोशललो नाम॒ अनपदः ॥१८॥ 

स्तीति । स्वस्तिमान्‌ कल्याणानुवन्धी । स्वर्मोदि शस्य सवर्लोकस्य 
प्र्यादेशो निराकृतिः । चेत्ररथग्रदे शस्य छवेरावासस्य वीप्सा द्विर्भावः ! सकला- 
सेचनकानाम्‌-'तदासेचनकं छप्तेर्नस्स्यन्तो यस्य॒ दर्शनात इति लच्नितानां 
यावद्रमणीयानां च्ष्टान्तसदनमादरशः । कविकर्म वर्णनमतिक्रान्ता अति- 
शायिनी विभूतिरश्वयं यस्यास्तथाभूतया । भगवत्या जलात्मकद्रवद्रन्यविलक्षण- 
वित्रहालंकर्मीणिया । एतच्रागमेपु गङ्गादिवणेनेपु प्रसिद्धमेव । सरय्वा तदाख्यया 
मदाना । सरसीभूतः मस्रणएप्रायः न तु मरुप्रदेशादिवन्नीरसः भूभागः भूमि- 


प्रदेशो यस्य तादक्‌ कोसलो नाम उत्तरकोशलाख्यो जनपदो नीवृत्‌! श्रस्तीति 
पूर्वै णानुपद्गः 11 ९८ 1 


यत्र परागमहिता वाटिका ब्राह्मणाश्च, उच्रपा हदा; स्त्रियाश्च, 
बहुलामाः सस्यसंपदरौ वेश्याश्च, द्विजातिनताः फलिनः शूराश्च, 
्श्रान्तविक्रमाः कृषीवला विटपाश्च, सच्छाया मार्गा च्रा्रपाश्च, 
सदागोभृतः सीमानो गोपाश्च, सुरुचिराजीवनमिताः वडागाः द्रूपाश्च, 
वहुधान्यजेप्या ग्रामा मटाश्व; तीत्रतापहारिशः 


खायब्रत्ताः 
सन्तर्च ९ ६॥ 


यत्रेति । यस्सिंस्व कोसलजनपदे । पराः उक्कृष्टाः अगाः बृच्छाः, परागाः 
[९ भ, ९ द 
एुमनोरजांसि च, तेम॑हिता महनीयाः । मह पूजायाम्‌ । वाटिकाः वृत्तवाटिकाः 
पा वेदसमता आगमाः शास्त्राणि तत्र हिताः उचिताः नाद्या अग्रजन्मानश्च । 
प््मुत्तरत्रापि एकमेव विरोपणं . विरोप्यटटये संगच्छत इति द्रष्टव्यम्‌ । उचा 
न ४२८ म्‌ ३ चाः 
भूवस्यः अपः सक्िलानि येपु ते उचापाः ! समासान्तो 

भू षुत 1 समासान्तोऽप्‌ म्रत्ययः । हदाः जला- 


सद्यः 1 चताः चापाः घनू.पि येपां ते उवापाः | सृत्रियाल्च । वहुलाः आभाः 
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कान्तयो यासां ताः बहुललाभाः । सस्यसंपदः सस्यानां सम्द्धयः । बहवः 
भूयांसो लामाः कल्ान्तरादयः येषां ते बहुलाभाः। वेश्या विशश्च । द्विजैः 
पक्तिभिः अतिनताः तद्िदारेणात्तिनमिताः । फलिनः शाखिनः । द्रं जन्म-कमेरूपे 
जाती जन्मनी येषां ते द्विजातयो ब्राह्यण-त्तत्रिय-वेश्याः । तेषु नताः नम्राः नत्‌- 
द्रताः । शूद्राः पादजाश्च । एवं चलायो वर्णा बशिताः। यत्र विभागे-श्राद्यणो- 
ऽस्य युखमासीद्‌- इति चतुर्वेदग्रसिद्धः पुरुषसूक्तमन््ः प्रमाणम्‌ । प्रतिवादि- 
चादनिरसनपूपिका जातिमीमांसा तु भ्चातुर्बरयं शिक्ताया वेददृषटौ" द्रष्टव्या । 
अश्रान्ताः नवनवोन्मेषाः विक्रमाः पराक्रमाः येषां ते अश्रान्तविक्रमाः } कृषिरेषा- 
सस्तीति कृषीवलाः कृषकाः । ^स्जः कृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌? ( पा० ५।२।११२ ) 
इति वलच्‌ । ल्लः ( पा० ६।३।११८) इति दीधः । श्रश्रान्तं निरन्तरं वीनां शु 
नीनां क्रमाः क्रमणानि येषु ते श्रश्रान्तविक्रमाः । विटपः पाद्पामोगाश्च । सती 
विद्यमाना दाया अनात्पो येषु ते सच्छायाः । मार्गाः पन्थानः । सताम्‌ 
श्राचारवतां ऋया कान्तिः येषु ते सच्छायाः । श्राश्रमाः ब्रह्यचयदियश्च । 
सदा गाः विभ्रतीति सदागोभरृतः । ङश्रन्‌ धारणपोषणयोः । कतेरि क्विप्‌ । 
तुक्‌ । सीमानः सीमाः । सदा आगांसि गोक्‌ कसस्यचारणेनापराधान्‌ 
बिभ्रतीति तथोक्ताः। गोपाः, गोपालाश्च । सुष्टु रुचिः शोभा येषां तथा- 
भूतानि राजीवानि कमलानि, तेः नमिताः सुरुचिराजीवनमिताः । तडागाः 
सरांसि । सुरुचिरः सुन्दराः जीवनम्‌ इताः प्ताः । इण्‌ गतौ । क्तः । व्रूपाश्च । 
वहुभिः धान्यैः ्रीहिभिः जुष्टाः संभरिताः। जुषी प्रीतिसेवनयोः । क्तः । भ्रामाः । 
चहुधा अनेकधा । अन्यः नानादिग्देशागतैः जुष्टाः सेविताः । मलश्च । 
भमटश्छात्रादिनिलयः" इत्यमरः । तीव्र तापमावपं हतुः शीलं येषां ते तोत्रता- 
पहारिणः दायाप्रधाना न्यप्रोधप्ल्तादयो व्रताः । शाकपा्थिवादिः। तीव्रता 
रेच्ए्यम्‌ अपहतु शीलं स्वभावो येषां ते तीत्रतापहयरिणः । ताच्छील्ये णिनिः 
प्रियंवदा इत्यथः । सन्तः सज्नाश्च । एवंचात्र बाटिकादिविशेष्यपदानां इन्द्रद- 
शकम्‌ विशतिः । १६॥ | । 
यत्र॒ च विचङ्गस्रयुतयामोगः सर्बदातुलसीमवतामाधारतयाने- 
, कथारञ्जयति ॥२०॥ 


यत्र चेति । षिदिक्तः विजनः पूतश्च सरय्वाः तटाभोगः वीरविस्तारः । 
[र [द है 8 ॥ 
कत्‌^पद्म्‌ । सवेदा सदा हरिदखदिपूजाथं तुलसीम्‌ अवतां रक्तम्‌ । चऋपधार- 


९) 
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तया आवासतेन । सवं नानासस्यं ददति वितरन्तीति सवेदा । अतुलाः 
निरुपमा: । यथायोगं निवद्धा इति यावत्‌ ¡ सीमाः चतुर्दिक्काः मर्यादाः सन्ति 
येषां येषु वेत्यतुलसीमवन्तः । सवेदाश्च ते अतुलसीमवन्तश्च । विरेपणयोरपि 
परस्परं विशोषखविष्यविवत्तया-'विरेपणं विशेष्येण वहुलम॒ः (पा. २।१।५७) 
इति समासः । पष्ट यथेवहूत्रीहिण मतुवर्थाभिधानेऽपि तन्निवन्धनं क्वचिन्ना- 
समञ्सम्‌ । इह-श्रत्ययस्थात्तात्‌- (पा. ७।३।४४) इति पूत्रसुच्वतः इति 
भाष्यप्रयोगो नियामकः} तथाभूतानां केदाराणाम्‌ 1 आधारतया आश्रयत्वेन । 
सवेदा अतुला सीमा अण्डकोशः तद्रतं कस्तूरीसृगाणम्‌ । आधारतया विहार- 
स्थलत्वेन । सवै द्यन्ति खण्डयन्ति इति सर्वदाः अतुलाः अग्रतिभटाः सीमावन्तः 
व्याधादयः घातुकाः । तेपाम्‌। श्राधार्तया मृगयास्पदत्वेन । अनेकधा वहुधा । 
रञ्चयति ग्रीणएयति.। अनेकाः धाराः यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा । 
जयनक्रियाविशेपणम्‌ । जयति लोकोत्तरं वतेते) अभिभवतीति वा 1 अकमक: 
सक्मकश्च जयतिरित्यथः 1२०॥ 
प्रमन्दसोगन्ध्यतरङ्खितामि- 
मरन्दसंदोहकरम्बिताभिः । 
पतत्प्रघनोत्करवन्धुराभि- 
यो भूष्यते इुञ्चपरम्प्राभिः ॥२९१॥ 


ग्रमन्देति । यः कोसलाख्यो जनपदः । अमन्दं गाढं यत्‌ सौगन्ध्यं सौरभ्यं 
तेन तरद्िताभिः नीरन्धिताभिः । (तदस्य सेजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ( पा० 
५।२।३६ ) इतीतच्‌ । मरन्दानां मकरन्दानां संदोदः संचयः, तेन करम्विताभिः 
संप्रकतासिः । पतन्ति गलन्ति यानि प्रसूनानि छसुमानि तेषाम्‌ उत्करः संघातः 
तेन बन्धुरामिः मनोहराभिः नतोन्नताभिर्वा । छुञ्ानां निङुञ्नानां लतादिपिदि- 
तोदरणाम्‌ अवस्थानानां परम्पराभिः संहतिमिः । भूष्यते अक्रियत । भूष- 
अलंकार । कमर लद्‌ 1 उपजातिचृत्तम्‌ ।२१॥ 

उदारकमौप्यनुदारकर्मा- 


वनीपरागोऽप्यवनीपरामः 
यः पाटल्लामोऽप्युपशल्यरूट- 


 दुभावसीर्यामल्ितश्चकास्ति ॥२२]४ 
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 उदारेति \ यश्च । उदाराणि प्रशस्तानि कर्माणि क्रियमाणानि यरस्मि- 


स्तथाभूतोऽपि । न उदाराणि न प्रशंसाकर्माणि चरितानि यर्िमस्तथोक्तः । अपिना 
विरोधो द्योत्यते । तत्परिदारस्तु-अनुदारम्‌ अयुुटुभ्बिनि कमं यस्मिननित्यनुदार- 
कर्मा । अन्ययीभावगर्मो बहून्रीहिः । षाटला श्वेतरक्ता आमा शोमा यस्य 
तादृगपि उपशल्येषु प्रासान्तेषु रूढाः याः द्रू.माणं शाखिनाम्‌ आबल्यः वीथ्यः 
ताभिः श्यामल्ितः श्यामलिमात्तं ्राप्तः-इति वियोधः । पाटलः श्यामलो न भव- 
तीत्यर्थः । विरोधनिरासस्तु-पाटजैः व्रीहिभिः आभाति शोभते इति पाटलाभः । 
(शुर््रीहिः पाटलः स्यात्‌-दत्यमरः 1 वनीपः श्रवनीपोऽर्थाद्‌ वनीपभिन्नो न 
भवतीति विरोधः । तस्परिदहारस्तु-वसीपानां याचकानां रागः ग्रीतियेत्र । धनधान्य- 
` समृद्धत्वात्‌ । अवनीपानां भूभुजां रागो यत्रेति । वनीम्‌ अरण्यानीम्‌; अवनीं 
सुचं च पान्तीति वनीपाः अवनीपाः । “आतोऽनुपसग कः ( पा० ३।२।६ } 
चकास्ति दीप्यते । चकासृ दीप्तौ । उपजातिचृत्तम्‌ ।२२॥ 


फिमियता ¦ यत्र च पुनहिमकरकरनिकरक्रम्वितङ्कय॒ददलावदात- 
कीतिकपूरकरण्डीद्तयोदसीकास्तपस्यन्ति तपोनिधयः ॥२३॥ 


किमियतेति । इयता किम्‌ । यत्र च पुनः। हिमाः शिशिराः कराः यस्थ 
सः हिमकरः चन्द्रः, तस्य कराः किरणाः, तेषां निकरः समुदायः, तेन करम्बितानिं 
संवलितानि यानि छुमुदानि केरवारि, तेषां दलवत्‌ पत्रवद्‌ अवदाता विशुद्धा 
या कीतिः सेव. कपू रः नासीरः; तस्य करण्डं स्थापनपात्रम्‌, तच्छरृता रोदसी 
दयावाप्रथिव्योवेपुः येः ते तथोक्ताः 1 अभूततद्भाव इति च्विः । समासान्तः कप्‌ । 
तपोनिधयः ऋषयो मुनयः सुकृतिनश्च ।. तपस्यन्ति तपांसि चरन्ति । कर्मणो 
रोमन्थतपोभ्यां वतिचरोः ( पा० ३।१।१५ ) इति क्यङ्‌ । तपसः परस्मैपदं चः 
इति वार्तिक्रेन परस्मेपदम्‌ ।॥ २३॥ 


येषां दशनाश्च मोहतिमिरध्वं साय हंसायते 
पादाम्भोजरजःकणश सुमनोहषीय वषीयते । 
ते सिद्धीकृतसिद्ध योऽपि विषयास्वादस्पृहानिःस्पहा 
भूमानं कमपि स्मरन्ति सरयुक्रोडे इटीवासिनः ॥२४॥ 
येषामिति । येषां तपस्यतां दर्शनम्‌ आशु सदः । दरष्टा मोहोऽनज्ञानं स. 
एव आबरकत्वात्‌ तिमिरम्‌ श्रन्धकारः, तस्य ध्वंसो नाशः, तदथं हंसः सहखकिरणः 


२२ दशकर्ठवधम्‌ 


इव आचरतीति हंसायते । उपमानपदाद्‌ हंसात्‌ कतु: आचारेऽथ क्यङ्‌ 1 येपां 
च पादौ अम्भते इव, तयोः रजःकणः धूलिकणिका च । सुमनसां धियां हषः 
उल्लासः तदर्थम्‌ । वर्पायते इति वर्पाशब्दात्‌ पूववत्‌ क्यङ्‌ । वर्पा अपि सुमनसां 
पुष्पाणां दर्पाय प्रभवन्तीति शिष्यते ! ते ! सिद्धीकृताः साधनानुपङ्ग ण सिद्ध- 
पदवीं गताः! सिद्धयः अखिमादयः येषां ते तथाभूता अपि । नियमापेक्तया 
विषयाः शब्दसखशरूपरसगन्धाः श्रो्रन्वक्‌ चन्चरसखनव्राणगोचरः, तेषाम्‌ आास्वाद- 
सप्रहाः प्रहणएवासनाः, ताघ्ठ॒निःस्पहाः निष्करान्तगार्ध्याः । अतएव सरयृक्रोड 
सारवप्रान्तरे, कटीषु पणंशालासु वसन्ति तच्यीललाः महात्मानः । कमपि 
अनिवेचनीयम्‌। भूमानं पारमेच्वरं महः । स्मरन्ति चिन्तयन्ति । स्पष्ठोऽयमर्थो 
वेदान्तदशैने~^भूमा संग्रसादादध्युपदेशात्‌ः ( वे” द० १।३।८ ) इति सुत्रृत्ति 
भाष्ययोः 1 शादुःलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।२४॥ 
वातान्दौलनकेलिलोलसरयृकघ्नोलमाल्लोऽञ्यले 
स्ाज्गीणफलप्र्ूलविसवव्याधूमानद्रमे ! 
क्वापि ब्र्नसुतान्तरालविकसनीलाम्बुजन्मोपरि 
करीडत्पट्‌पदकान्ति फरंचन महो ध्यायन्ति वद्धासनाः ॥२५॥ 


वातेति । वद्धं स्वस्तिकपद्यादि स्थिरयुलम्‌ जासनं यैः तथोक्ताः महापुरुपाः। 
वातस्य समीरणस्य या आन्दोलनकेलिः व्यापारलीला, तया लोलाः चच्लाः ये 
सरस्याः कल्लोलाः उल्लोलः; तेपां मालाभिः परम्पराभिः उज्ज्वले प्रकाशमाने । 
सर्वाङ्गाणि व्याप्नोतीति सर्वाङ्गीणः सर्वावियवसंपूणैः। '्तर्सर्बदिः पथ्यद्धक्म- 
पत्रपा्रं त्याप्नोतिः ( पा० ८।२।७ ) इति खः । सर्वाङ्गीण यः फलप्रसूनविसवः 
म्रसवसंपत्‌+ तेन स्याघूरमानाः व्याजृम्भमाणाः द्राः यरिमस्ताटशि ! कापि 
परदे । तध्नस्य सू्ेस्य घता युना; तस्या अन्तराले मध्ये, विकसन्ति विकस्व- 
राणि, नीलाग्बुजन्मानि इन्दीवराणि, तेपाम्‌ उपरि उपरिष्टात्‌ । क्रीडतां पट्पदानां 
कान्तिरिव कान्यस्य तत्‌ । (सप्त्युपसानपूवेपदस्यः इति त 
पदलोपोऽन् दरष्व्यः । अथवा-कीडन्तः खेलन्तो ये पट्‌पदास्तदरत्‌ कान्तियैस्य तत्‌ । 
किचन किमपि 1 रामात्मकं कृष्णात्मकं वा महः । तच लीलाविप्रदोपलप्तकमपि । 
देवानां विम्रदवत्वे-विरोधः कमेणीति चेन्नानेकमरतिपत्तर्दशनात्‌ ( वे० द्‌ 
१।३।२७) इति वेदान्तसत्रमपि निरूपितम्‌ । ध्यायन्ति चिन्तयन्ति ! पयाभ्यामाभ्ं 
योगाभ्यासयोम्या भूमिः सृचिता 1 तथा च न्यायसूम्‌-शरस्यगुदापुलतिनादिषु 


म्रथमोगुच्छकः २३ 
योगाभ्यासोपदेशः' ( ४।२।४२ ) इति! शादू लयिक्रीडितं छन्दः ॥२५॥ 
इदानीमयोध्यापुरी बण्यति- 


तत्र च यथाविधि विधीयमालवणशरमध॑क्रियाकौशन्तेषु कोशलेषु 
मनघमरूयता मनुना निथिता द्वादशयोजनायामा त्रियोजनपिस्तारा सुरा- 
सुरैश्योध्या अयोध्या नाम पूरी विधिक्माबधिः सर्वसंपनिधिः ॥२६॥ 


तत्र चेि । विधीयन्त इति विधयः श्रौत-स्मा्त-पौराणएलन्तणाः । उक्तं च- 
'्वोदना चोपदेशश्च विधिश्वेकार्थवाचकाः ।" इति । 
विधीननतिक्रस्य वृततेत इति यथाविधि । यथाविधि विधीयमानाः अनुष्ठीयमानाः। 
वर्णानां व्ह्यणादीनां तदन्तरप्रसूतानां च श्माश््माणं ब्रह्यचर्यादीनां तदवस्था- 
विशेषाणं च याः धमेक्रियाः धर्मकर्माणि, तासां कौशलं दाद्यं येषु तथाभूतेषु 
कोशलेषु कोशलाख्येषु जनपदेषु । देशवाचकः शब्दो बहुवचनान्तः म्रयुञ्यत इति 
तु प्रायोवादः । मानघमरत्वता मानवेन्द्रेण मनुना बेवस्वतेन निर्मिता विहिता । 
कारयन्नपि कर्तेव भवतीति भावः। द्ादशयोजनेत्यायामविस्तारनिरूपणे बाल्मीकीयं 
रामायणं मानम्‌। इदानीं तु सरय्नाः दक्तिणएतीरमुषरिलष्ठा सं्कचितेव । अस्याः 
दक्निणे संनिहितम्रायैव तमसाख्या सरिश्चिजलेति । सुराश्च असुरश्च सुरासुराः, तैः । 
ध्येषां च विरोधः शतिकः ( पा० २।४।९ ) इति सत्रस्य तु नायं बिषयः । 
देवाघुरविसोधस्य नैमित्तिकत्वात्‌ ! योध्या योद्धुमनर्हां 1 अयोध्या नास 
अयोध्येति विख्याता । पुरी नगरी । बिघेब्र ह्यणः कर्मावधिः कार्यसोमा \ सर्वासां 
संपदां निधिः धानी । अस्तीत्यप्रयुभ्यमपनोऽपि वाक््यवलाल्लभ्यते । तिङ्ुवन्तच्ययेः 

चाक्यमिर्यसिधानात्‌ ।\२ ६4! 
याक्रान्तपि सुरेत्सषेः प्रतिगृहं पावित्यसंदानित्ता 
ुर्वशकल्लितापि यानवस्तं चश्वत्सुधणंश्चिता । 
या क्तोणीवलयाभरितापि विललसन्नानाप्सरोमूषिता 
` रज्यत्यच्छसुधासितापि परितो या रङ्चर्णोजिंता ॥ २७॥ 


याक्रान्तेति 1 या अयोध्या । गृहान्‌ गृहयन्‌ मरति इति प्रतिगृहम्‌ १ सुरणं 
म्यानाम्‌ उत्सवैः मोछठीभिः श्राक्रान्ता परिगता पि । पवित्रस्य भावः पाविच्ं 
शुचित्वं तेन संदानिता स्यूता । पाविच्यं च स्वरूपतः देठ॒त्ध ति द्विविधम्‌ । 


२४ दशकर्ठवधपरू 


यथा स्वरूपतः शुद्धमपि चाण्डालान्तं देतृतोऽशद्धम्‌ । इयं तु उभयतः शुद्धा 
सुरसंस्गेण आपततो दोपस्य परिहारस्तु-सुराणं देवानामिति व्याख्यानेन । 
या, अनवरतं नित्यम्‌ । दुर्वरणँः दु्टवर्सेः आकलिता संश्छिष्टापि । चच्वद्धिः 
दीप्निमद्धिः सुवः शोभनैः वर्यः अच्िता पूजिता । अत्र टुर्रण सुवर्णा नं 
भवतीति विसोधोद्धावने-दुवनि रजतानि, सुवर्णानि सर्णानि-इति व्याख्यया 
तत्परिहारः । या, तोस्याः वलयं मण्डलम्‌ आश्रिता संगतापि । विलसन्तीमिः 
नाना विविधाभिः, अप्सरोभिः स्वगेवाराङ्गनामिः । भूषिता अलंकृता ! कोरिप्रषठ- 
गताः अ्रप्सरसो न भवन्ति, तासां भूतलस्यर्शाभावादिति . विरोधोपस्थितौ- 
विलसद्धिः प्रकाशमासैः, विभिः हंसादिपक्निभिः लसद्धिः शोभर्तैरिति वा । नाना- 
प्छतेभिः अनेकैः अपूप्रधानैः सरोभिः भूषिता-दइति तच्िरासः । या, अच्छ 
निर्मला सुधा पीपूषम्‌; सेव सिता शुश्रापि। रक्तो लोहितो यो वर्णो द्रन्यनिष्ठगुखः 
तेन उज्जिता प्राणिता 1 उजेवल्राणधारणे । कः । शुक्तवर्णा रक्तवर्ण न मवतीति 
विरोघे च्छया विमलया सुधया लेपनद्रव्येण-कलीति भापाप्रसिद्ध न- सिता 
धवला तथा-रक्ताः अनुरक्ताः वर्णा बराद्णादयः, तेः ऊजिता उन्ीविता-इत्येवं 
विसोधनिराकरणमयुसधेयम्‌ । सवत्र विरोधधोतकोऽपिः । कविसंप्रदायाद्‌ "याः 
इति सवंनास्नः आवृत्तिश्च 1 रज्यति ्रीयते । शादूःलविक्रीडितं वृत्तम्‌ 1२९५ 


लीलालोलमरालयाललुलितव्याकोशकोशाम्बुज- 
श्च्योतत्स्फारपरागरागललिं ्यालोलमम्भोमरम्‌। 
प्ि्राखा तशुण।रुणारुणमिव प्रावारयु्कख्ठिता 
यां कल्लोलथजच्छलेन सरयुरालीमिवालिङ्गति ॥२८॥ 


लीलेति । लीलया खेलया लोलाः चच्रलाः सालानां हंसानां वालाः 
शावक्नः, तैः ललितानि आालोडितानि, तथा- व्याकरोशाः विकचा कोशाः पुटानि 
येपां तानि, अस्बुनानि । एपां विशेपणसमासः । तथामूतेभ्यः अस्बुजेभ्य 
श्च्योतन्तः गलन्तः स्काराः भूयांसः परागाः किंजल्काः तेपां रागेण वर्सन ललितं 
सुन्दरम्‌ । व्यालोलं तरलम्‌ अम्भसां भर परम्‌ 1 तरुणः नवीनः अरूणः रविमर्ड- 
लम्‌; तद्द्‌ अरर जोदितं प्रावारम्‌ उत्तरासङ्गम्‌ इब विभ्राणा विभ्रती । उत्करिठता 
लगता उत्व च । सस्वू, सस्यूसारत्‌; वयस्या च ¡ कल्लोलाः ऊर्मयः एव भुजौ . 


वाहू ; तन्द ज्याजन । आलां सलीमिव । याम्‌ अयोध्याम्‌ । आलिङ्धति 
आस्त । शादू लविक्रीडितं न्तम्‌ ।1२८।] 


९) 
द 


प्रथमो गुच्छकः 
पुधांशशोभाजयजागस्के- 

रभ्यु्तेः स्फाटिकसोधशृङ्धः । 
हिमाद्रिुद्धस्यजिगीपयेव 

या वधते विष्णुपदं श्रयन्ती ॥२६॥ 


सुधांश्विति 1 या पुरी । सुधांशोः पीयूपरस्मेः शोभा दविः, तस्याः जये 
पराभवे, जागरूकैः व्या्रियमारेः । (जागुरूकः ( पा० ३।२।१६५ ) इति डक- 
प्रस्ययः । श्रभ्युमतैः अभ्र कयैरित्यथेः 1 स्फाटिके: स्कटिकमणिनि्भितैः। सुधलेपोऽ- 
सत्येषां सौधानां हर्म्याणाम्‌ । श्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति चण्‌ । शगः 
शिखरैः । हिमाद्रः हिमालयस्य, तुङ्गस्वम्‌ उच्छायः, तस्य जिगीषया जेतुम्‌ इच्छयेव। 
विष्णुपदम्‌ आकाशम्‌ । मेरूगतं विष्गुपुरं च । बिष्युपुराणवणेनात्‌ । श्रयन्ती 
सेवमाना । वधेते स्फायते । वृध बद्धौ । बह्य-विष्यु-रद्रपुराणि मेरावेव बि- 
तानि । मेरुस्तु देवभूमितया पुराणेतिहासादौ सुप्रसिद्धः एव । इयमयोध्या तु 
सुवर्लीकगता । भूलोकस्तु लङ्कादक्तिणभागे । एवं भूय वःसः संज्ञकास््यो लोका 
भूविशेपगता एव मन्तव्याः । महरादिचत्वारो ज्लोकास्तु भूमेसेरुपरिष्टात्‌ । 
एवं विप्युपुराणएतो वेदितम्याः । यत्त॒ साकेतगोलोकादिव्यवस्थाऽन्यथान्यथा 
कल्प्यते सा तु कल्पनेवेति संतेपः ।।२६॥ 


कललाकलापाकलिताद्तीनि 
स्थस्ते जले व्योमनि सदतीनि । 
यथेटवेगानि गृहोपमानि 
यानानि यस्यां सततं प्लवन्ते ॥३०॥ 


कलेति । यस्यां पुरि । कलाः वेदनिर्मतानि अर्थवेद्रूढानि विन्धकर्मादि- 
शिल्पशास्त्राणि, तासां कल्लापाः उच्चावचविभागाः, तेः आकलिता सुनिरूप्य 
आपादिताः, आकृतयः श्ज्गोपाङ्गघट नावस्थितयः येषां तानि । स्थते भूम्यादौ । 
जते समुद्रादौ । व्योमनि अन्तरिक्तादौ । इहादिशब्दलभ्यः पवेत-सरिद्‌-दोलोक- 
लक्षणोऽथेः समुन्नेयः । तत्र कौवेरं पुष्पक, राघवं स्यन्दनं लिङ्गमिति संेपः | 
सत्यः अस्खलिताः गतयः गमनानि येषां तथोक्तानि । यथेष्ट यथाभिलषितं वेगो 
जवो येपां तानि । गृहाः उच्चावचभूमिकाः उपमा सादृश्यं येषां तानि । यान्ति 


२६ दशकर्टवधम्‌ 


एभिः एषु वा इति यानानि पच्चमूतवेभवारन्धकल्लायन्त्रादीनि । करणएाधिकरण- 
योश्च ( पा० ३।३।११७ ) इति ल्युट्‌ । सततं नक्तनिदिवम्‌ । प्लवन्ते । प्लडः 
गतौ । इमे उपजाती 1३० 


या भाति तकैविधेव प्रकाशितनवक्णा । 
परं गुणिनि वर्तिं यत्र शक्तिविलक्तणा ॥३१॥ 
येति 1 या पुरी 1 तकविद्या तकंशास््रमिव प्रकाशितनवकए आभाति । 
प्रकाशिताः आयोजिताः नवाः नूतनाः त्तः उत्सवाः यस्यां सा । “अथ 
क्षणं उद्धर्षा मह्‌ उद्धव उत्सवः । इत्यमरः । तर्कविदापत्ते तु-नव नवसंख्याकाः 
त्सा: पकन्तणाः यस्यां सा । स्पषटोऽयमर्थः पीलुपिठरपाकवादाबसरे- 
(तत्रापि परमाणौ स्यात्‌ पाको वैशेषिके नये । ` 
नैयायिकानां तु नये द यरुकादावपीष्यते 1) 
इत्यादौ । परं ॒यत्र । गुणिनि पौरलोके । विलक्षणा ज्ोकोत्तया । 
शक्तिः सामथ्येम्‌ । ववेपिं वरीरतीति-इति व्यतिरेकोद्धावनम्‌। तकंशास््रे तु- 
शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यादित्यादि विचारावसरे-नीलादिपदानां 
नीलरूपादौ नीलविशिष्टे च शक्तिः कोरेन व्युत्ायते । तथापि लाघचान्नीला- 
दावेव शक्तिः; नीलादिरूपविशिष्टे तु लचणेवाङ्गीक्रियते ॥ इति । व्याकरणे तु- 
“गुणवचनेभ्यो मुचो लगिष्ट इति भिन्न व रीतिराश्रीयते । एवं गुणे शक्ति- 
गुणिनि लक्षण आस्ताम्‌ । अस्यामयोध्यायां तु गुखिनि गुणशालिन्यपि 
विलक्षणा शक्तिः प्रतीयत इति वाचोयुक्तिमात्रम्‌ ॥२१॥ 
भूमयो वहिरन्तश्च कान्ताहावपरिष्कृनाः । 
अश्रान्तं कम्रगो्राणं सौहित्यं यत्र रवते २२ 
भूमय इति 1 यत्र यस्यां पुरि । कान्तैः मनोदारिभिः आहावः निपानैः । 
“आहावस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाशये 1 इत्यमरः ! परिष्कृताः घटिताः । 
वहिभूमयः 1 तथा-कान्तानां कामिनीनां हावैः शङ्गारभावक्रियाभिः, परिष्छरताः 
भूषिताः । अन्तम्‌ मयस्व । यथाक्रमं ` कम्रगोच्ाणां । गवां समूहाः गोत्राः 1 
(दनित्रकस्यचर्च" ( पा० ४।२।५१ ) इति सामूहिकः चरः स््ीत्वं लोकात | 
टाप्‌ । कम्रा शोभनाश्च ताः गोत्राश्च, तासाम्‌ । कम्राणां कामुकानां गोत्राणि 
कुलानि तेषाम्‌ 1. कम्रः कामयिता इत्यमरः । अश्रान्तम्‌ अनारतम्‌ । सुद्ितस्य 
भावः सीदि्ं तपेणम्‌ | “सौदित्यं तपण दृपिः' इत्यमरः । ङवते छर्वन्ति २२ 


प्रथमो गुच्छकः २७ 


यस्या च सर्वदासाखन्तोऽस्तर्वषीगहा बही रकतापुर्षाः, विश्वंभरा- 
परागभाजोऽन्तव्राल्ा वदि्वादीकाः, लताङ्गीक्तदादाः इसुमेषएुचपल- 
चेतसोऽन्तविंह्वापिनो बहिभिलिन्दाः, वयोवि्लासहारिणए्यो विट्पालि- 
परायणा श्रन्तवाशिन्यो वदिरुपवनवल्लयंः, सधुपरागवन्ति परागवन्त 
रागवन्ति चान्तर्वारभवनाजिराणि वहिः कीडाङ्कञ्लतान्तराणि ॥३३॥ 


यस्यां चेति । यस्यां च । श्रन्तः अभ्यन्तरे-वषणिं कलायन्त्रभरव्ितानां 
गृहाः आलयाः । सवेदा निरन्तरम्‌, न तु विश्रम्य विश्रम्य; आसारवन्तः धारा- 
संपातशालिनः । ध्धारासंपात श्रासारः' इत्यमरः । बहिः प्राकाराद्‌ वाह्यप्रदेरषु । 
` रक्तापुरुषाः पालकाः । सवेदा सारवन्तः बलवन्तः इव्यथः । (साये बले स्थिरांशे चः 
इत्यमरः । अन्तः--वालकाः अभेकाः । विश्वं भरायाः परागान्‌ पांसून्‌ भजन्ति 
इति विश्वं भरापरागभाजः। धूलिधूसरविग्रह्य इत्यथैः । वहिः वाहीकाः प्राकृताः 
लोकायतिकाः । वहिषष्टिलोपो ईकक्‌ च । विश्वंभरे भगवति अपरागभाजः। 
अन्तः विलसन्ति तच्छीलाः-विलासिनः काश्चुकाः । लताबद्‌ श्रङ्गानि यासां ताः 
लताङ्गयः। सुक्कमारगाञ्य इत्यथैः । लताङ्गोधु, कृतं विहितं, हाद प्रेम, यैस्ते तथोक्ताः। 
-इसमेषुणा पुष्पायुधेन, चपल तरलं, चेतः चित्तं, येषां ते; तथाभूतास्च । बहिः- 
मिलिन्दाः षटपदाः। लतापु वल्लरीपु, अङ्गीकरतं हाद यैस्ते । ऊुषुमेषु पुष्पेषु । 
चपलचेतसः दोलायमानमानसाश्च । अन्तः-वाशिन्यो मत्त क्गनाः । वयसः 
यौवनस्य, विलासेन कोतुकेन, हारिण्यः हदयगराहिण्यः । विटानां भुजङ्गानां, 
पालौ पङ्क्तौ, परायणाः तत्पराश्च । बहिः--उपवनवल्लये अआरामघीरुधः । वयसां 
. पक्षिणां, विल्लासेन क्रीडया, हारिख्यः हृदयंगमः । विटपानां शाखिविस्तारपल्ल- 
वानाम्‌ , त्रलिषु, परायणा आसक्ताश्च । मघुना, पराः उर्छृष्टाः,. अगाः वृक्ताः, 
मधुपानां रागश्च । तद्वन्ति । परागाः-किंजल्काः कीडापवेतकाश्च । तद्वन्ति । 
रागाः-लोहितादयः गीतक्रानि च । तद्रन्ति । सवत्र प्राशस्स्ये मतुप्‌ । नपुसके 
चहुवचनम्‌ । अन्तवंहिव्ध समानार्थकम्‌ । वारस्य वेशस्य; भवनाजिराणि गृहाद्ग- 
रानि ! क्रीडाथं यानि ऊञ्ानि निङकुञ्जानि, तेषां लतान्तराणि त्रतस्यन्तरा- 
लानि ।॥३३॥ 

कथमसौ नाकान्नातिरिच्यते--यतोऽपरुष्ययुयभ्राकारं जिष्णुकोखयः, 
प्रतिपणए्यवीथिकं वजोच्चयाः, अनुधात्रि नन्दनवगेः, गृहे गृहे रम्भाः, 
शासने शासने गुरः, पदे पदे सुधमा: ॥२४॥ ` 


+ 


दशकर्टवघम्‌ 


कथमिति । कथमसौ कथंकारमियम्‌ । नाकात्‌ सर्गात्‌ 1 नातिरिच्यते न 
शिष्यते--यतः-च्मुष्यां नगर्याम्‌ । प्राकारस्य वरणस्य समीपे जिष्णूलां 
टयः ] जयन्ति अभिभवन्ति चा जिष्एवः । ग्लाजिस्थश्च ग्स्तुः (पा०।२।१३६) 
ते ग्स्नुः । प्रतिपस्यवीथिकं हृट्रविपणिपु । वज्राणां दीरकाणम्‌ । उच्चयाः पूगाः। 
लुमातेकं नन्दनानां वगंः। गृदे मृद प्रतिगृहम्‌ । रम्भाः कदल्यः। शासने 
सने गुरवः उपदेष्टारः । पदे पदे प्रतिस्थानम्‌ ' सधर्माः शोभनधर्माः । स्वर्गे 
-एको जिष्णुः, एकं वजम्‌, एकं नन्दनम्‌, एका रम्भा अष्सराः, एको गुरू, 
करा सुधर्मा इति पुरारोतिहासतो व्यक्तम्‌ २३४ 


चापीषु स्ुटितारचिन्दभिचया गज्ञासु पानप्रियाः 
क्रीडाशैलगुहास मीननयना वेशेषु वेशाङ्गनाः । 
उद्‌ शेषु सरोवरा उपयनीङ्ञ्जेषु शृङ्गारिणो 
रागं प्ल्लवयन्ति यत्र नितरां कान्तालिविभ्राजिताः ॥२५॥ 
चापीष्िति । त्र यस्मिन्नयोध्यापुरे ! वापीपु दीधिकासु । कान्तैः गुञ्ञ- 
2, च््तिभिः श्रमैः, विभिः हंसादिपक्तिभिश्ध, राजितः दीपिताः । भ्राज दीप्तौ । 
ङुटितानां विकसितानाम्‌ अरचिन्दानां निचयाः त्राताः । गञ्जाज मदिरागरृहेषु । 
7ञ्ञा तु मदिरागरहम्‌ › इत्यमरः । कान्तैः अभिमतास्वादेः, अलिभिः मदैः, विश्रा- 
जताः विद्योतिताः। पानप्रियाः पानरसिकाः । क्रीडाशेलानां केलिपव॑तकानाम्‌ । 
[दा दरीषु । कान्तासिः सिनिगधासिः; आलिभिः वयस्याभिः, विभ्राजिता; 
ष्टिताः 1 मीननयनाः मीनाच्यः । वेपु वेशशालाघु । कान्तानां द्यितानाम्‌ + 
भरल्या पङ्क्त्या, निभ्राजिताः सभाजिताः 1 वेशाङ्गनाः वारवधूल्यः । उदेशेषु 
प्रारामादिक्रीडाप्रदेरोपु । कान्तैः रमणीयः, आलिभिः सेतुभिः, विभ्राजिता 
प्थासनिवेशं घटिताः । सरोवराः क्रीडातडागग्रवराः । उपवनीज्कञ्ञे पु उदययान- 
ततागरेषु 1 कान्तानां रामाणाम्‌ › आल्या श्रेख्या, विभ्राजिताः परीताः । श्गारिण 
वेलासिनः। नितराम्‌ ्रत्यथम्‌ । रागम्‌ अनुरागम्‌ । पल्लवयन्ति विस्तारयन्ति । 
पह्लवशब्दात्‌--तत्करोति तदाचष्टे" इति र्एिचि । एकं हि 
वेगोष्येपूपपद्यते 1 शादू ्षविक्रीडितं वृत्तम ।३५॥ 


यत्र प्रास्रादशालामणिमयवलभीसंगताः प्रौटक्षान्ताः 
साक्रतं नूतनेन्द्रीवरमधुरस्चीन्‌ गच्छतो दारिवाहान्‌ | 


विरोषणं 
पणं प्‌ु 
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आ्ृष्यान्योन्यमारात्‌ स्वचिङ्करनिरान्‌ स्वाद्गलावरएयलचमी 
साकं तैश्चश्चलामिश्विरममरयधूसंनिमा भावयन्ति ॥३६॥ 


यत्रेति । यत्र यस्यां पुरि । ्रासादानां सौधविशेषाणं शाला गृहविशे- 
पेषु, याः मरणिमय्यः रत्नप्रचुराः, वलभ्यः शिरोगृहाः, तत्र संगताः आरूढाः 
अमरबधूसंनिभाः देवाङ्गनाभिः सदृशाः । भरौढकान्ताः यौवनोद्धताः युवतयः । 
अन्योन्यं परस्परम्‌ । साकूतं सोसासं यथा तथा । नूतनेन्दीवरवन्‌ मधुरा मखण 
रुचिः दय्‌.तिः,` येषां तथाभूतान्‌ । आरत्‌ समीपे । गच्छतः नभसि संचरतः | 
वारिवाहान्‌ जलदान्‌ ] हस्तेनाक्रष्य । तैः वारिवादैः साकं साधम्‌ । स्वस्य आत्मनः, 
चिङ्करनिकुराच्‌ केशपाशान्‌ । स्वस्य, अङ्गानाम्‌ अवयवानाम्‌ । लावख्यलद्मीः 
लावस्यस्य सुपमाश्च । 
भुक्ताफल्तेपु चदायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदङ्कषु तल्लावण्यमिहोच्यते । इति । 
तथा-तद्रतासिः चच्लाभिः क्षणभ्रभाभिश्व । चिरं चिराय । भावयन्ति 
मिन्वन्ति ॥३६॥। 


उदन्नीलाश्मवद्धसितितलविलसद्रश्मिजालप्रयोहान्‌ ` 
्रतग्नोद्धिन्दुवोङ्क -रसहजरूचो चाज्छतां सामिलापम्‌ । 

शङ्क भाखद्धयानां प्लवनघनजवादापतस्ता्यवन्धु 
यंत्रापानूरूमाघं कटिनमणिशिलावातभग्नोस्ंधिः ॥२७॥ 


उश्रदिति । यत्र यस्यां पुर्याम्‌ । ताच्येः गरुडः 1 "गर्त्मांन्‌ गरुडस्ताद्यै- 
इत्यमरः । तस्य बन्धुररजःकाश्यपिः । 'सूरसूतोऽरुणोऽनूरः काश्यपिग॑रुडाधरजः । 
इत्यमरः । प्रत्यग्रोद्धिन्नाः श्मिनवोद्रताः, ये दूर्वाख्यवृणविशोषस्य अराः अभि- 
नवोद्धे दाः । कार्डात्कार्डासपरसेोहन्ती- इति शुतिप्रसिद्धाः 1 तत्सहजसरुचः तत्सो- 
द्ये तीन्‌ । उद्यद्धिः स्फुरद्धिः, नीलाश्मभिः मरकतमणिभिः; बद्धं घटितम्‌ ,; 
यत्‌ क्षितितलं भूपरष्ठम्‌ ; तत्र विलसन्तः उद्रच्छन्तः, ये रश्मिजालानां मरीचि- 
पुञ्ञानाम्‌ ; प्ररोहाः कन्दलाः; तान्‌ । साभिलाषं सतषेम्‌ , यथां तथा । बाञ्खताम्‌ 
इच्छताम्‌ । सास्वतः सुयेस्य, हयानां रथाश्चानाम्‌ । प्लबनघ नजवात्‌ - प्लवने 
प्रन्तरातिक्रमणे, यः घनः भूयान्‌ जवः वेगः, तद्वशात्‌ तत्परामवात्‌ । 
आपतन्‌ चअनाधारम्‌ श्रष्यन्‌ । कठिनाः कठोराः; याः मणिशिलाः रल्नमावाणः, 
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तत्र यः आघातः निपातः, तेन भग्नः खरिडतः, उरवो: सक्थ्नोः, संधिः संधानं 
यस्य तथामूतः सन्‌ । अविद्यमानो उरू यस्य, तस्य मावम्‌ 1 अनूरुत्वमिति भावः) 
राप आससाद 1 इति शङ्कं मन्ये । 
(मन्ये शद्धो धर्‌ चं प्रायो नूनमिव्येवमादिभिः। 
उत्पर्ता व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि ताटशः ॥" 
दरयुक्त द्रिडिनः काव्याद ॥२७ 
फुल्लदल्लीमतल्लीवलयितविविधानोकदाहूयमान- 
प्रोदध्वान्ताल्कुञ्जोद्रगतकमनद्रन्धनरमेकसाक्ति । 
यस्यायुधानच्रन्दं मृदुपवनपतत्पुष्पगन्धानुगच्छ- 
नपाचयल्लोलम्बनाददिगुणितमदनं अञ्चते माग्यभाजः ॥२८॥ 
फुल्लदिति । यस्यां पुरि 1 भाग्यभाजः सौभाग्यशालिनः । फुलन्त्यः 
स्फुटाः, याः बल्लीमतल्यः प्रशस्तवल्लयः । श्रशंसावचनेश्चः ( पा० २।१।६६ ) 
इति समासः । ताभिः वलयिताः वेष्टिताः, विशिष्टा विधा प्रकारो येषां तथाभूताः, 
ये अनोकहाः शाखिनः, तैः आहूयमानः संचीयमानः, यः प्रौदध्वान्तः गाढन्ध- 
कारः, तेन ्राढ्य संपन्न यत्‌ कुञ्ोदरं लतागरदान्तरम्‌ ; तद्रतं यत्‌ कमनदन्द्र 
कामुकमिधुनम्‌ , तस्य नम॑णः एकसाक्ति असाधारणद्रषट । म्रदुना कोमलेन 
पवनेन वायुना, पतन्ति पतनशीलानि, यानि पुष्पाणि प्रसूनानि, तेषां गन्धं 
सौरभ्यम्‌ , अनुगच्छन्तः अनुसरन्तः, मान्तः हपैमाणः, लोलम्बाः भ्रमराः, 
तेपां नादैः निःस्वनैः, दिगुणितः द गुख्यं नीतः; मदनः मन्मथः, यस्मिन्‌ 
तथोक्तम्‌ । उदयानच्रन्दम्‌ आक्रीडनिङ्करम्बम्‌ । भुञ्ते सेवन्ते ।। एतानि सखग्धरा- 
वृत्तानि ॥३८॥ 
यस्याश्चोत्तरभागे पिमलतरतरङ्गरिङ्गत्प्रिविम्पेवेकर्व नातपतापत- 
परतथावमाहनाय छृतप्रयासेरिव, माध्यंदिनिनियमाय तटोपविष्ठानां प्ट- 
कमंणामातपापनोदाथगुयटूत्रतत्तिषित्तानोपमूढविटपामोगकैतयेन धरतातपत्रै- 
रिव, उदयास्तत्चलमध्यभ्रमणशीसस्यभगवतः सप्रसप्तः प्रान्तरसंचराति- 
क्रमणक्लान्तरथ्यपथ्यपाथेया धमनरूिषटिसंपादितशप्यङटभमेखिि, पाद्‌- 
पकनर साक्यनासद्लाः मदमत्तराजदंसङलकेलिपरिभ्रान्तपाटीन- 
पृच्छपास्वतनावधूतव्रिकचपङ्क रुटपटलपरिगलन्मकरन्दविन्दुसंदोहवासित- 
तोया; अवगाहनावतारितमत्तमातन्नषद्राकयोक्षपाली्च्योतन्मदधाराकया- 
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यितक्षल्लोला, षिषिक्रतटनिहितस्पाटिकपडनिविष्टमह्िहषसमुदी्यमासो- 
पनिषन्निनादमधुरा; स्नानाग॑तवालखिल्यजनजेगीयमानघूङक्स्तवस्तोमा; 
अमिपेकायतीरणपोररमणीड बङ्म्भङ्इमपुज्ञपिज्जरक्रियमाणसलिलसंताना, 
` दिव्यदोहददानायातनववधूषरालुगप्रकरपरस्परदर्षसपर्धावरधमानसंगीतवादि- 
त्रवाचालितपरिसरा; तटनिकटवासिनो भगवतो नागेश्वरस्यादृहासच्छटेव 


{र ® 


 कलंकषाकारेणावस्थिता; तत्रमवतोऽरन्धतीजानेः कीतिंरिव सोतोस्पेण 
परिणता; पावणवन्द्रचन्द्रिकानिष्यन्दधारेव चिरसंचिता; ज्योतीरसव- 
सतिखि प्रचेतसः; श्वेतचन्दनललाटिकेव युषः; युुरफएलिकेव इवेरक- 
कुमः; वेङण्टकृच्येव कमलोपभोग्दितमधुद्दननादनन्दिता; बह्धिका- 
ष्टेव॒पुण्डरीकमशणिडिता; नरषाहनसंसदिवि प्रफटशद्ुप्मकरकच्छपाः; 
 समङ्गप्यमङ्गा; वसिष्ठतनया भगवती सरयू्ंहति ॥ २६॥ 


यस्या इति । यस्याः दक्षिणायाश्च । उत्तरभागे उत्तरस्यां दिशि । सरयूः 
तन्नाग्नी घुप्रसिद्धा नदी । वहति समच्छलतीति व्यवहिते नान्वयः । किं विशिष्ट 
 सेत्यपेक्ञायाम्‌- 


` विमलतरतरङ्गषु शुद्धोभिषु, रिङ्गन्ति मूदधेन्ति, प्रतिबिम्बानि प्रतिच्छाया; 
येषाम्‌ , तथाभूतैः । वैकर्तनातपस्य सौरोद्योतस्य, तापेन संञ्वरेण, तत्तया प्लुष्ट- 
तया । अवगाहनाय मज्नाय । कृतप्रयासैः विहितप्रयत्नेः, इव । माध्यंदिननिय- 
माय माध्याहिकादुष्टानाय । तटोपविषनां तीरे निषर्णानाम्‌ । षट्कमेणम्‌- 
षट्‌ कर्माणि वेदाध्ययनाध्यापनादीनि येषां तेषाम्‌-च्रभरजन्मनाम्‌ । आतपापनो- 
दार्थ निदाधव।रणाय । उदयद्धिः, ्तत्तीनां वल्लरीं -वितानैः विस्तारः उपगूढानां 
वेष्टितानां विटपाभोगानां काण्डशाखापल्लवपत्रपुष्पफलसंपदां-कैतवेन व्यञ्जन । 
धृतातपत्रेः गृहीतच्छत्ैः, इव । उद्यास्ताचलयोः मध्ये ्रमणशीलस्य । भरावतः 
सप्तसप्तेः सप्ताश्स्य । प्रान्तरसं चरस्य दूरशून्यस्याध्वनः, अतिक्रमणेन उक्लद्घनेन 
क्लान्ताः श्रान्तः, ये रथ्याः रथस्य बोढारः अश्वाः । तद्वहति रथयुगभासङ्गम्‌? 
८ पा० ४।४।५६ ) इति यत्‌ । पथ्यं हितम्‌ › यत्‌ पाथेयं पथि साघु । पथ्यतिथिव- 
सतिसवपतेटैञ्‌, ( पा० ४।५।१०४ ) इति ढ्य्‌ ! तदथम्‌ । अनूरोः सूरसूतस्य, 
शिष्टेः आज्ञया, संपादिवः संचितैः, शष्पकूटानां बालचणपुज्ञानाम; शङ्गः 
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शिखरे, इव ।` पादपकटम्बकैः वृत्व्रातैः । श्रलंक्रियमाणानि भूष्यमाणानिः 
क्रूलानि तीराणि यस्याः, तथाभूता । मदेन मत्तानि, यानि राजर्दसानां दंसविशे- 
पाणम्‌; इलानि यूथानि, तेषां केलिभिः क्रीडाभिः, परिश्रान्ताः ये पाटीनाः 
सत्स्यभेदाः, तेषां पुज्छपरिवर्तनेन पुच्छान्दोलनेन, अवधूतानि कम्पितानि यानि 
विकचानि स्फुटितानि, पङ्के रहारं पङ्कजानां पटलानि, तेभ्यः विगलतां रताम्‌? 
मकरन्दविन्दृनां संदोह: वासितानि अधिवासितानिः तोथानि यस्याः तथोक्ता | 
अवगाहनाय सललनाय, अवतारिताः हस्तिपकेः प्रापिताः, याः मत्तमातङ्गघटाः 
गन्धगजयूधानि, तासां कपोलपालीभ्यः गर्डस्थलीभ्यः । श्रशंसावचनेश्चः 
( पा० २।१६६ ) इति समासः { शव्योतन्तीभिः क्तरन्तीसिः, मदधाराभिः दान- 
लेाभिः, कषायिवाः तिक्ताः, कष्लोलाः ऊर्मयः यस्याः तथोक्ता । विविक्तं विजन- 
पूते, तटे निहितः निक्षिप्तः, यः स्फाटिकपद्ः स्फटिकशिलातलम्‌ › तत्र निविष्टाः 
उपविष्टाः, ये महर्षयः, तैः दर्पण समुदीयैमाणानां स्वरव्यक्तिपुरस्सर पल्यमानानाम्‌ 
उपनिपदां निनादैः राचैः, सघुरा चिरा ! स्नानाय आगताः; ये बालखिल्यजनाः 
मुनिविशेपाः, तैः जगमीयमानाः पापछ्यमा नाः, सूक्तस्तवानां स्तोमाः समुदायाः 
यस्याम्‌ , तथाभूता । अभिपेकाय अवगाहनाय; अवतीर्णः कृतावतरणाः, याः पौराः 
पुरमवाः रमस्य, तासां कुचकुम्भयोः । (स्तनादीनां द्ित्यविषिा जातिः प्रायेण 
( वामसू. १।५।१७ इति वामनः । कुङमपुञ्जेन कल्मीरजन्यक्रेशरपरागस्तोमेन, 
पिञ्जरीक्रियमाणः सललिलसंतानः वारिपूरः यस्याः, तथामूता । 'पिञ्धरः पीतरक्ताभः? 
इति । दिव्यदोहददानाथम्‌ आयाताः, ये नववधूचवरयोः अ्नुगप्रकराः सहचारि- 
वर्गाः, तेषां परस्परहपैस्पर्धाभिः वधंमानेः सगीतेः- 

। “्वातुमातुसमायुक्त गीतमिल्युच्यतते वुधैः । 

तत्र॒ नादात्सको धातुर्मातुरत्तरसंचयः 
स्यादिनिरूपितेः । वादित्रैः ततानद्धशुपिरघ नादिभिः आतोद्यपदाभिलप्यैः, 
वाचालितः मूखरितः, परिसरः यस्थाः, तथामृता । तटनिकटवासिनः समीपचसतेः । 
भगवतः सक्लसिद्धिसद्मनः । नागेश्वरस्य तदाख्यय्योर्ति दस्य 1 “- "नागेशं 
दारुकावने । ( शिवपु- ज्ञानसं= २ अ १६ लो) इति पुराणवचनात्‌ । 
अद्ृदासच्छटव हासेतराशिरिव । ्रूलंकपाकारेण नद रूपण । अवस्थिता । हास 

पवेत इति कविसमय: । तथा चोक्त' साहित्यदर्पणे सप्रमपरस्च्िदे- 

माक्तिग्यं व्योन्नि पापे, यश्तसि धवलता वस्थते हासकीर्त्यौ 

रतम च क्रोधरागौ, सरिटुदधिगतं पङकेन्दीवरादि ! 


प्रथमो गुच्छकः ३३ 
इत्यादि 1 तत्रभवतः पूज्यस्य । अरुन्धतीजानेः वसिष्ठस्य । कीतिरिव समज्ञेव । 
खोतोरूपेण अवाहाकारेणः, परिणता 1 पार्वणस्य पार्धिकस्य, चन्द्रस्य इन्दोः, 
चन्द्रिकानिष्यन्दधारेव व्योत्स्नाप्रवाहपारम्परीव । चिरसंचिता चिराय राशीकृता 1 
उ्योतीरसस्य स्फटिकमणेः, यसति; अवस्थानम्‌ › इव । प्रचेतसः वरुणस्य। श्वेत- 
चन्द्‌ नस्य मलयजस्य, ललाटिका ललाटभूपणम्‌ , इव 1 कणंललाटातकनलंकारेः 
( पा० ४।३।३५ ) इति कन्‌ । सुवः भूदेव्याः 1 सुकुरफलिकेव दर्षैणविम्बमिव । 
करवेरकछकुभः धनद्दिशः । दिशो विसुत्वेन सर्वगतत्वेऽपि बिन्ध्याद्रे रबधिकल्पनया 
तथात्वाख्यानम्‌ 1 वेक्ुण्ठस्य, कच्येव प्रासादम्रकोष्ठ इव । कमलायाः इन्दिराया 
उपभोगेन; अन्यत्र, कमलानां वारिरुहाम्‌ , उपभोगेन संचरणेन, मुदितः प्रसन्नः य 
मधुसूदनः नारायणः, परत्र, ये मधुसूदनः मधुलिहः, तत्नादेनः नन्दिता समृद्धा । 
वहिकाष्ठा आम्र थीदिग्‌ › इव पुण्डरीकेण तन्नाम्ना दिक्छुञ्जरेणः; अन्यत्र; पुर्डरीकैः 
सिताम्भोजैः, मर्डिता भूपिता । नरवाहनस्य धनदस्य, संसत्‌ सभा, इव | प्रकटा: 
आविभूताः, शद्धा-पद्म-मकरकच्छपाख्याः निधिविशेषाः यस्याम्‌, तथाभूता । 
परत्र प्रकटा: रिद्गन्तः, शङ्खाः पद्यानि, मकराः कच्छपाः, तद्ाख्यवस्तूनि यस्याम्‌ 
तथोक्ता । समङ्गा भङ्ग प्राप्ता; अभङ्ग. भङ्गेन रहिता, न स्याद्‌ । पिः विरोधे । 
परिहारे तु-भद्घैः तरङ्गः सह वतमाना समङ्गा । अथ अभङ्ग, गङ्गायमुनादिरिव 
नानोपद्रवेण बज्ञिता । वसिष्ठस्य तनया वासिष्ठीति जहोर्जाह्नवीव पुराणोतिदास- 
प्रसिद्धा । अत्र मामकं पयम्‌- 
व्यश्रान्त तव संनिधौ निवसतः कूलेषु विश्राम्यतः 
पानीयं पिवतः क्रियां कलयतस्तत्त्वं पर ध्यायतः । 
उद्यसपमतरङ्गभगुरदशा वीचिच्छटां पश्यतो 
दीनत्राणएपरे ! ममेद्मयतां वासिष्ठ ! शिष्टं बयः ॥३।1' (सरयूधा) 
इति । भगवती रूपान्तरहणएक्तमा, न तु वारिरूपेब ॥२६॥ 
मजनागरनायिकाङ्चधरीसंषड़मग्नीमव- 
दपुष्प्यत्सारवशक्लकृष्णकमल्ारणए्यस्य पत्रत्रजः । 
जङ्धालो मरुता निरन्तरमदयो यो व्योम्नि संकीयते 
युग्धास्तं कलयन्ति तारकततीप्रतयुप्तनीलास्बरम्‌ ॥४०॥ 


मज्जन्नागरेति । मजन्तीनाम्‌ अवगादमानानाम्‌, नागरनायिकानां 
पौररमणीनाम्‌, कचघटीसंघटेन स्तनकलशावमर्देन, भग्नीभवन्ति चुख्यन्ति, 


३५ दरकर्डवधम 


पुष्प्यन्ति विकस्वराणि, साराणि सरय्वां सवानि, यानि शुक्लकृप्एकमलानि 
पुर्डरीकेन्दीवरणि, तेषाम्‌ अरख्यस्य काननस्य । पत्राणां दलानाम्‌? व्रजः त्रातः । 
जद्घालः वेरावान्‌, अर्थात्‌ मरुता दिज्ल विदिज्ल विच्तिप्ः ! यः व्योन्नि मरुता निर- 
न्तर संकीर्यते विकी्यैते । स॒ग्धाः श्रान्ताः | तं तारकानां नक्षत्राणाम्‌ , ततीभिः 
पङ्क्तिभिः, ्ल्युप्तं घटितम्‌; नीलाम्बरं नीलं नभः । कलयन्ति जानन्ति । अहो 
अच्त्रयम्‌ । शादूलविक्रीडितं छन्दः ।1४०। इति पुरीवखंनम्‌ । 


तामध्युवाप् शुचिं इलराजधानीं 
भूवासवो दशरथः भर तपारद्श्वा । 
लेभे यमात्मजतया जगदुदिधीषु - 
नौरोयणः प्रकृतिषूर्पयोः परस्तात्‌ ॥४१॥ 


तामिति । सुवः मूपरष्ठस्य, वासवः इद्रः! श्रुतानां शास्त्राणां, पारम्‌ अन्तं 
दष्टवान्‌ । चोः कनिप्‌ । (दशरथः, इत्याख्यः, दिलीपस्य मपौचः, रघोः पौत्रः 
अजस्य पुत्रः । तां ्वाशिताम्‌ 1 रुचिरां मनोरमाम्‌ । कुलस्य मन्वादिर्सतानस्य, राज- 
धानीं राजशासनास्थानीम्‌ । अध्युवास अधिवसतिस्म । उपान्वध्याङ्वसः 
( पा० शष्ट ) इति आधारस्य कम॑त्वम्‌ । प्रकृतिः मूलप्रकृतिः, पुरुपः सादी । 
“भूलप्रकृतिरविृतिमेहदादयाः प्रकृतिविकृतयः सप्न | 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विछतिः पुरुपः ।' (सांख्यका०३.) 


इत्यादिना व्युसपादितौ पकृति-पुरुपपदार्थो, तयोः । परस्तात्‌ परः! सर्वपुरुषयो- 
निरित्यथैः । जगतो लोकस्य, उदिधीपुं : । उसूर्वाद्‌ दधातेः सन्नन्ताद्‌ उप्रत्ययः । 
नारायणः- 
श्राप नारा इति प्रोक्ता च्रापो वै नरसूनवः । 
. [3 र 
ता यदस्यायनं पूवं तेन नारायणः स्मृतः 1! 
इत्युक्तः । आत्मजतया अपत्यत्वेन । यं सुङ्ृतिनं दशरथम्‌ ! लेभे प्राप्तवान्‌ । 
स्वेच्छयव नान्यजनसावार्येन । यं लब्ध्वा प्राटुवैभूव इति ताप्यम्‌ । चसन्त- 
तिलकाचत्तम्‌ । उक्त च पिद्नलसूत्रे- 
वसन्ततिलका स्मो जौ गौ । ( पिद्गलसू ० ७८ ) 


यस्य पादे तकारभकारौ जकारो गकारौ च तदृृत्त वसन्ततिलकोद्युच्यत इत्यथैः | 
एवमव्रोऽपि 1१ 


प्रथमो -गुच्छकः २५ 


येनान्यमापि युवनान्तरजुम्भमाण- 
कीरतिप्रतापमरसोरभमास्वरेण । 

अस्तोपसगंसधिकद्धि समृद्धमा्ं 
राजप्रनाप्रणयवन्धननन्दनश्चीः ॥४२॥ 


येनेति । सुबनान्तरेषु लोकान्तरेषु; जम्भमाणौ जागरूको, यौ कीर्ति 
भरतापौ यश ओजसी, तयोः सरः प्राग्भारः, स एव विमलावदानजन्यतया सौरभं 
सौगन्ध्यम्‌, तेन मास्वरेण प्रकाशमानेन । भासतेः कतरि बरच्‌ । येन 
दशरथेन । अस्ताः नः, उपसर्गाः, यरसिमन्‌ कमणि । तथा चअधिका अभिला- 
पातिशायिनी, ऋद्धिः संपत्‌ यस्मिन्‌ कर्मणि । तथा समृद्धाः उदाराः, भावाः 
पदार्थाः, यस्मिन्‌ कमणि । तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा । राज्ञः रञ्जकस्य स्वामिनः, 
अजानां प्रकर्षण जायमानानाम्‌ ,. यत्‌ प्रणयवन्धनं परस्परग्रीतिश्व्ुला, तदेव 
नन्दनं महेन्द्रो्यानम्‌ › तस्य श्रीः इव श्रीः, काचित्‌ सोभाग्यलदमीः । अन्वभाषि 
अनुपूर्वाद्‌ भाषेः कमणि लुङ्‌ ।४२! 

यस्यौजस्तपनः सपत्नसुटशामाविश्य चेतस्यरं 

तत्र्यां सुखसाधनीं सरसतां संशोष्य चक्रे पुनः । 
, नेव्रद्वारपतत्पयोकरमिषाद्र्पोदयं तादशं 
यं वीचय स्मितं ्मण्डलमगान्धुश्चत्तदास्याम्बुजम्‌ ॥४३॥ 

यस्येति । यस्य राज्ञो दशरथस्य । रोज: प्रताप एव तापकस्वात्‌ तपनः 
उष्णधामा । सपलसुदशां वैरिस्त्रीणम्‌ । अरं दर तम्‌ › चेतसि मानसे । आविश्य 
संक्रम्य । तत्रत्यां तव्रभवाम्‌ । सुलसाधनीं संतोषावहाम्‌ । सरसतां सारस्यम्‌ । 
संशोष्य लिलीक्रत्य । पुनः-नेत्रदमसभ्याम्‌ अरक्निवस्मेभ्याम्‌ , पततो गलतः, पयोफा- 
रस्य अशरप्वाहस्य, मिषाद्‌ व्याजात्‌ । तादशं तथाभूतम्‌ । वर्षोदयं जलदागमम्‌ । 
वक्रे कृतवान्‌ । यं वीचय अरवज्लोक्य । तासां सपलसुदृशाम्‌ › आस्याम्बुजं मुखार- 
विन्दम्‌। सच्चत्‌ जहत्‌ । स्मितमेव हंसमण्डलं मरालकुलम्‌ । अगात्‌ अयासीत्‌ । 
इरणे लुडि गाडदेशे रूपम्‌ 11४३ 

नाविद्वान्न शटो न कैतवपरो नाम्नायसिद्धान्तभि- 
नानेकागममेदभिनहूदयो' न द्रोददग्धाशयः । 


२६ . द्शकण्ठवधम्‌ 
नो सत्काररादटुखो न विधुरो लोको भ्यलोकरि कविं 
चस्मिन्नास्सजनिविंशेपमवनीनाये प्रजा रति । ४ 


नेति । यस्मिन्‌ दशरथे 1 अवनीनाथे बञ्ुधाधिपे । ्रात्मजेभ्यः अप- 
त्येभ्यः, निर्गतः विशेपः तरतमभावो यस्मिन्‌ कमणि तदू यथा स्यात्‌ तथा । प्रजाः 
जनान्‌ 1 रक्तति पालयति सति । कचित्‌ कापि रट । अविद्वान्‌ अज्ञः | लोकः 
न व्यलोकि नो रेक्षि। एवं कचित्‌ शटः- 
श्रियं वक्ति पुरोऽन्यत्र विप्रियं करुते श्श्म्‌ । 
व्यक्तापराधचेष्ट्व शठोऽं कथितो वुधैः + 
इति विष्युपुरणोकलंरणएलक्तितः! एवम- 
मनसा वचसा यश्च दश्यते कार्य॑तत्परः ] 
कर्मण विपरीतस्व स शठः सद्धिरुच्यते +” 
इति शब्दार्थचिन्तामणिनिरूपितस्च लोको न । कितवस्य खलस्य करम कैतवम्‌ ! 
तत्र परः परायणो लोको न । आघ्नायस्य निगमागमस्यः सिद्धान्तम्‌ उपदेयप्रमियम्‌, 
भिनत्ति खण्डयति; इति ्मान्नायसिद्धान्तमिद्‌ लोको न । तथा च रामायणम्‌- 
(तस्य संदिदिदे वुद्धि हुः सीतां निरीचय च | 
-च्मास्नायानामयोगेन विद्यां प्रक्षिथिलामिव । इति] 
पअनेकेपां नानाप्रकारम्‌, त्रागमानां शस्त्राणां, भेदः प्रक्रियासेदैः, भिन्न 
सेदं प्रापम्‌, दोलायमानमिति यावत्‌ 1 हृदयं मानसं यस्य तादक्‌ लोको न ] 
्रोदेणए जिघांसया, द्ग्धः हतः ्राल्यो वासना यस्य तथोक्तः लोको न । सत्कारः 
अगतस्वागतम्‌ । तच्च- 
“दणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सजा । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्यन्ते कृद्‌।चन्‌ ।|' इत्यवधिकः | . 
तत्र पराड्ुघो चिरतञ्यापारो लोको न इदेदं तत््वम्‌- 
श्रियप्राया वृ्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 
[त प्रहृत्य कल्याणी मतिरनवमीतः पस्चियः | 
ष्य वा प्रश्नाद्‌ वा तदिदमविपर्यासितरसं 


दस्य .साभरूनामञुपधि विशुद्ध विजयते 
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इति । विधुरो इतिकतैग्यताविकलो लोको न । "्यज्लोकिः इति सर्वत्रान्वेति 
॥४४॥ 


यस्मिश्च चक्रयतिनि प्रति पालयति, खलप्रसङज्गो न्याये, न व्य- 
वहारे; पदाथकल्पनालताववं वेशेपिके, न प्राघुणिकपत्कारे; विकारोदयः 
सख्ये, न संस्यावन्पानसे; प्राणनिग्रहो योगे, न नियोगे; आथी- 
मावना- मीमांसायाम्‌, न नैष्ठकेपु; मायाबादो वेदान्ते, न प्रजासु; 
प्रत्ययल्लोपो व्याकरणे, न प्रतिन्ञातप्रदाने; परगुणच्छेदो उ्याचापः- 
गणिते, न वाकोधाक्ये; अलंकाराकलनं साहित्ये, नाक्दशंके; दृष्ण- 
चरितं पुराणे; न नागरेऽश्रापि ॥४५॥ 


यस्मिन्निति । यरस्मिस्व दशस्थे ! चक्रे मूमर्डले राजमण्ठले वतितुं 

वा चक्रं सैन्य बर्तंयितुं शीलमस्येति चक्रवर्ती । शुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये? 
( पा० सू० ३1२1५७८ ) अवश्यं चक्रं वतैयतीति तु-्मावश्यके णिनिः । तस्मिन्‌ 
चक्रव्िनि सार्वभौमे ! प्रकृतिं प्रजामण्डलं पालयति रक्तति सति ! खलस्य चतु- 
दंशस्य पदार्थस्य, प्रसद्धः प्रसञ्जनम्‌ । न्याये भरमाणदिषोडशपदार्थीभ्रतिपादके 
गोतमोपन्ञे दर्शने । न व्यवहारे-ष्टादशधा विभक्ते व्यवहारषदे छलं कपटमिति । 
पदार्थानां पारिभाषिकाणां कल्पनया लाघवं तन्त्रान्तरापेक्षया गोरबनिरासः। 
वैशेषिके सप्तपदार्थाप्रतिपाद्के कणादोपज्ञे दशने । न प्राघुणिकानाम्‌ आगन्तु- 
कानां सत्कारे शुश्रूपायां पदस्य व्यवसितादेः अथस्य धनस्य कल्पनायां योजने 
लाघवं संकोच इति । विकारस्य षोडशकगणस्य उदयः उद्रमः सांख्ये कपिल्लोपज्ञे 
दर्शने । न संख्यावतां पण्डितानां मानसे हृदयक्रोडे विकारस्य कामादिषडूभि- 
विकरतेरुदय इति । प्राणानाम्‌ असूनां निरोधो योगे पातञ्जलदरशने । न नियोगे 
राजकीयाज्ञायां प्राणानां निग्रहो वाध इति । आर्थी लिड्‌ पस्थाप्या भावना 
प्रवर्तना मीमांसायां च्रयीव्यवस्थापकशास्त्े जेमिनिसंकलिते । न नेष्ठिकेषु बद्य- 
- वचवारिविरेषेषु आर्थी धलसंबन्धिनी भावना चिन्तेति । मायायाः वादः अवतारः 
. अस्मान्मायी सजते विश्वमेतदित्यादिभरक्रियाप्रपञ्चिते वेदान्ते उपनिषसमाशे . 
शास्रे पाराशर्यसंकलिते । न अरजासु प्रकृतौ मायया वादो व्यवहारकल्पनेति । 

प्रत्ययस्य स्वादेः लोपः अदशनं व्याकरणे पाणिनितन्तरे । न प्रतिज्ञातस्य वस्तुनः 

प्रदाने वितरणे भ्रत्ययस्य विश्वासस्य लोपः खिलीकार इति । परगुणः राशित्रयस्य 
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उ्यादेदो हरः । परगुरच्छेद इति व्यवहारो ज्योतिपसिद्धान्तस्कघे सूयसिद्धा- 
न्तादौ ! न वाकोवाक्ये उक्तिप्तयक्तिप्रस्तावे परेषां पराणां वा गुणानां छेदः 
खर्डनमिति ! अलंकारा शतब्दा्थाभयलक्तणानां मावकरणएव्युखन्नानाम्‌ आक 
लनं मीमांसनं सा्ित्ये काव्यप्रकाशादिसादित्यशास््रे । न अक्षदशेके व्यावहा- 
रिकपदे अलं कारायाः वन्धनालयस्य कलनम्‌ अभियुक्तकरते विवेचनमिति । 
छृष्स्य भगवतो देवकीनन्दनस्य चरितमितिदत्तं पुराणे त्राह्मादौ । न नागरे पौरे 
कस्यचिदपि कृष्णं मलीमसं चरितं वृत्तमिति । श्रावः इति भव्येकमन्वेति । 
श्रतेः कमणि लडः ।४५८॥ । 


यस्य च कनकलतिकेव न कटोरा, तारकेव न वाप्रृप्तया, कण- 
परमेध न क्षणप्रभा, तरङ्खिणी ल्ावएयपूराणां, जन्मजमती मदनविभ्- 
माणं, चन्द्रशाला सुकृतषिलासान, रोहणस्थली पातिव्रत्यमाणिक्यानां, 
कौसल्या कैदयी सुमित्रेति. परस्परालुग्रहा वेदव्रयीव धामत्रयीव लोक- 
त्रयीव महिपीत्रय्यासीत्‌ । 


यस्येति । चस्य च राज्ञो दशरथस्य । कनकलतिकेव खर्णवल्लीव न कटोरा 
न कठिना शरीरतः स्वभावतश्च । कनकलतिका तूभयतस्ताटशीति व्यतिरेकः । 
एवं तारकेव न बासरधूसरा; केवलं नक्तमेव जाग्रती अपितु नक्तंदिवं प्रकाशमाना। 
त्षणप्रभेव चपलेव न कणएप्रमा कितु स्थिरकान्तिः । तरङ्गिणी सरोतस्वती, लाबस्यं 
प्रार्याख्यातं तस्तूसणां प्रवाहणम्‌ । जन्मजगती उत्पत्तिस्थानं सदनविधमाणं 
सन्भथविलासानाम्‌ 1 चन्द्रशाला शिसेयृहं सछतविलासानं पुख्यपरिष्काराणाम्‌ । 
रोहणस्थली जन्मभूमिः । पतिः व्रतं अस्याः पत्यौ तरतं श्रस्या इति वा पित्ता | 
सा च-- । 
'्यार्ता्ति मुदिता हृष्टे प्रोपिते मलिना कृशा । 
खते म्रियेत या पत्यौ साध्वी ज्ञेया पतित्रता ॥ 
सप्ते प्वाच या शेते पूर्वमेव प्रवुध्यते । 
नान्यं कामयते चित्ते सा खी ज्ञेया पतित्रता + 
एत्रंभूता । तस्याः समाव एव माणिक््यानि रलविभेपाः तेपाम्‌ । कोसलस्य 
राज्ञः अपत्यं खी कौसल्या 1 देतो ऽलाजादाञ्ञ्य ( पा० सू ४।१।१७१ ). 
“यड्स्वाप्‌? ( पा सृ ४।१।७९ ) सुतनिरदशात्‌ कोसलशच्यो दन्त्यसकारमध्यः। 
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केकयस्य राज्ञोऽपल्यं खी केकेयी । (जनपदशब्दा्त्त्रियादन्‌! ( प° सू 
४।१।१६८ ) फकेकयसित्रयुप्रलयानां यादेरियः, (पा० सु° ७३२ ) टिड्ढाणञ्द- 
यसब्दन्रञ्मात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञकरपःः ( पा० सू० ४।१।१५ ) इति डीप्‌ । सुमित्रा 
शोमनं भित्रं यस्याः सेति समासः! शोभनेन मित्रेण सहितेति वा । शोभनत्वं 
च दास्पत्यकूपेण सथुरसंवन्धेन इति । परस्परेषां परस्परेषु वा अनुमह: यस्याः 
तथाभूता 1 वेदानां ऋग्यजुःसामाथवेरं त्रयीव । त्रयोऽवयवा: ऋग्यजुःसाम- 
लक्षणः यस्याः सा त्रयी । आथरवैणेऽपि रचनात्रैविध्यस्य सत्वान्नाव्यापिरिति 
सूच्छेदधिकया द्रष्टव्यम्‌ । धाम्नां सौरचान्द्रमसाग्नेयानां च्रयीवं । ज्लोकानां भूसुवः 
स्वलंक्तरएनां भूम्यन्तरिक्तदिव्यानां वा श्रुतिस्खृतिप्रसिद्धानां त्रयीव ! महिषीणां 
कृताभिपेकाणं चयी । आसीत्‌ । अस्तेः कतेरि लङ्‌ । अभवत्‌ ।।४६॥। 


यथास्तमयञ्चुपासितामपि सिष्फलव्यवसितां गाहैस्थ्यगहोमयीमिव 
-महिषीत्रयीं चिन्तयमाने - चिन्तापरिष्यन्दमन्दिमानयुपेयुषि पुत्राथंमश्व- 
मेधक्रतुमाचरितुकामे भूशतक्रतो मन्वरिमतल्लिका सुमन्वोऽघष्म- 


षेव ! किमुत्तास्यसि, अवग्रहग्रहनिगृदीतेषु राज्ञो रोमपादस्य 
जनपदेष्वङ्ग पु घथाधाराजुकारया व्टिसुण्या द्व्रह्मवचंसमदहिम्नः 
शान्तासखस्य परिमाणडकख्लोच्छ प्यृङ्गस्य प्रभावेण तच पुत्रा जनिष्यन्ते ॥ 


इति भगवस्सनल्छमारकथितं पुराणषततं कथयांचक्रे । सोऽपि 
सुमना पियक्ञन्‌ वक्षिष्ठश्ि्टयाऽनेष्ट रोमपादजामातरं घशान्तादरं 
वेभाएडकिं महातेजसमयोध्यामलंडृताम्‌ \ ४७॥ 


यथेति | यथासमयं यथा ऋतुकालम्‌ । उपासितां निषेविताम्‌ अपि । 
निष्फलम्‌ अदृष्टभरसवं व्यवसितं प्रयतनं यस्यां तथोक्ताम्‌ । गृहस्थस्य कमं गाहैरथ्य 
तदेव शोच्यतवात्‌ गर्हा, तन्मयीमिव । मिषीणां साज्ञीनां त्रयीम्‌ 1 चिन्तयमाने 
अनुशोचति । चिन्ता अनपत्यताजन्यन्यथेत्यथः । तस्याः परिष्यन्देन प्रसवेन 
सन्दिमानं मन्दताम्‌ । उपेयुषि गतवति । पुत्रां संतानाय । अश्वमेधक्रतु तदाख्यं 
श्रोतसध्वरम्‌ । आचरितुम्‌ अुष्ठातु कामो यस्य तादशो । मूशतक्रतौ सदीन्द्रौ ! 
सन्तरिमतल्लिका प्रशस्ते मन्त्री ! सुमन्त्रः अन्वथनामा । असुष्मै दशरथाय -- 
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देव ! महाराज ! किं किमर्थम्‌ । उन्ताम्यसि विद्यसे । अवग्रहो वृष्धिप्रतिवन्धः 
स एव प्रहु व्यथकः, तेन निगृहीतेषु भ्रस्तेषु । राज्ञो रोमपादस्य तदाख्यनरपतेः 1 
जनपदेषु देशेषु 1 च्गेपु तदाख्येषु । छधाधासरलुकास्या पीयुषपूरप्रतिमया । 
बृ्िसृष्छ्या वर्पासर्गेण॒ । दृष्टः परीक्तितः, जद्यवच॑ंसस्य ब्राह्मण्यस्य; सदिमा 
प्रभावः, यस्य ताद्शलः । शान्तासखस्य शान्तापतेः । विभार्डकसूनोः विमार्ड- 
काख्यमहर्पिषुत्रस्य 1 ऋष्यश्यङ्गस्य ऋष्यश्चङ्कनास्नो महर । प्रभावेण शुभाशंसनेन 
तव भवतः । पुत्राः सूनवः ! जनिष्यन्ते उत्पत्स्यन्ते 


इति इत्थं भूतम्‌ । भगवता सनल्छृमारेण ब्रह्यतनयेन कथितम्‌ आदिष्टम्‌ । 
पुराणव्रृत्त' चिरतनवरत्तान्तम्‌ 1 कथयां चक्रे बशितवान्‌ । सोऽपि दशरथः । सुमनाः 
तदूचत्तश्चवणेन छुमनाः हपेमाणः । यियक्ञन्‌ यष्टुमिच्न्‌ 1 वसिष्ठशिष्टया कल- 
गुरोवसिष्ठस्याज्ञया । रोमपादस्य जामातरम्‌ ऋष्यशङ्गम्‌ । रोमपादो हि ऋण्य- 
शङ्गश्रमावादभिमतां वृष्टिं समधिगत्य परितुष्टः तस्मै महपैवे स्वात्मा शान्तां 
दत्तवानिति कथा रामायणादितोऽद्‌ संघेया 1 सनशान्तादारं शान्तया दाराभिः सह 
व्तेमानम्‌ । वेभार्डर्किं विभाख्डकस्यापत्यम्‌ ऋ्यशरङ्गम्‌ । महदातेजसं लोकोत्तर- 
प्रभावम्‌ । अयोध्यां पुरम्‌ अलंछतां तदागमनटर्पण परिष्कताम्‌ । अनेष्ट आआनीत- 
वान्‌ 1४५] 

ततश्च यथावसरं प्रत्यग्रोुल्नपधुलकमलिनीपटलायोपपारलायमा- 
नवाटिकापयन्ते, नूतनोन्नद्रसदकारमञ्जरीसधुरसास्वादयुदितमधुकरपुज्ञ- 
गुखितदिद्यखे, नैकपरिधविटपिविटपामोगनियसुप्पपरागपरीतचरे, 
विकवक्षुमसोरभासारनीरन्ध्रतरोदसीके, वन्तावतारे, सरयुत्तरतीरे 
यथाकल्पपरिक्छप्तायां, प्रयत्नोपकल्पितवेतानिकसामग्रीसंधृतायां, समौर- 
ववितीयमाणएवस्तुजातायां, यथाक्रमसंपाचमानसवनसंतानायां, व्याप्रिय- 
माणऋततिकपरकाएडायां, जाज्वल्य मानाऽपनिशरणावाम्‌, एकरविंशतियुपो- 
च्छायायां, यथाशासनानीताश्वरत्नपुरस्सरं परुपारष्छृतार्वा"यज्ञभूमो, 


भगबद्रसिष्ठकष्यन्रङ्धादशमयुवततमानो गृहीतदी्ः सपत्नीको विरराज 
महाराजः ॥४८।। 


तत ईत 1 ततव्च अनन्तरम्‌ । चथावसरं यथासमयम्‌ । प्रत्य्रोखुल्लाः 


प्रथमो रुचकः ४१ 


नवविकासाः, या प्र्ूलाः बहला, स्यलकमलिन्यः स्थलस्य मूषष्ठस्य कमलिन्यः 
पद्धिन्यः, तासां यत्‌ पटलं स्तोमः, तस्य ्राटोपेन वंहिम्ना; पाटलायमानः श्वेतर- 
कायमानः, वाटिकापयन्तो यरसमिर्तथामूते । नूतनोननिद्राः नवनवोन्मेषाः, ये 
सहकाराः आम्रषिशेषाः तेषां साराः सर्वस्वभूता, याः मज्ञयैः कुमोद्रमाः; तासां 
मधुरसास्वादेन मकरन्दपानेन, मुदिताः मत्ताः, ये मधुकराः मधुलिहः, तेषां 
पुनेन प्रकरेण, गुञ्जितानि दिडसुखानि यस्मिस्तथाभूते । नैकविधाः नानाप्रकारः, 
ये विटपिनां शाखिनां, विटपाभोगाः शाखादिविभवाः; तेभ्यो नियन्तः निर्मच्छन्तः 
ये पुष्पपरागाः कुघुमरजांसि, तैः परीतः संङलः, संचरो मार्गो यर्सिमस्तथोक्त । 
बिकचानि विकसितानि, यानि कुसुमानि प्रसूनानि, तेषां सौरमासारेण सौगन्ध्य 
तरङ्ग ए, नीरन्धिता व्याप्ता, रोदसी ्याबाप्रथिन्योवपुः यस्मिस्तथाभूते । घसन्तस्य 
पुष्पस्मयस्य घुरमेः, अवतारे ्रदुभवि । सरय्वाः उत्तरतीरे सौम्यतदे । यथा- 
कल्य श्रौतसूत्र सारः वलुप्रायां संपादितायाम्‌ । प्रयत्नैः ्रक्ष्व्यापारैः, उपकल्पिता 
घटिता; या वेतानिकी याज्ञिकी, सामग्री वस्तुसंभारः, तया संश्रृतायां परिपूर्णयाम्‌ 1 
सगौरवं सादरं, तत्तत्कर्मसि वितीयैमाणं प्रतिपायमानं, वस्॒जातं पदार्थसार्थो 
यस्यां तथोक्तायाम्‌ । यथाक्रमं यथाकल्पं, संपाद्यमानः श्रनुष्ठीयमानः, सवनसंतानः 
यस्यां तथोक्तीयाम्‌ । तत्तक्कियासु व्याप्रियमाणः नियुज्यमानाः ऋत्िक््रकाण्डाः 
प्रशस्ताः ऋत्विजः यस्यां तथोक्तायाम्‌ । जाज्वल्यमानं प्रकाशमानम्‌, अिशरणम्‌ 
्रभ्रिशाला यस्यां तस्याम्‌ । एकविंशतिः श्रौतवत्मना एक्विशतिसंख्याकानि यानि 
यूपानि काष्ठस्तम्भविशेपाः, तेषाम्‌ उच्छायः उच्छृतिः यस्यां तस्याम्‌ । यथाशासनं 
यथाशाखम्‌, आनीतम्‌ आहृतम्‌ ; अश्वरल्नं तादृ शलत्तणलक्तितः अश्वः, पुरस्सरः 
मरो सरः, यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा । पशुभिः कल्पोक्तेः अनेकैः परिष्छृतायां 
विशिष्टायाम्‌ । यज्ञभूमौ अध्वरभुवि । भगवतोः वसिष्ठछष्यश्ङ्गयोः, आदेशम्‌ 
आज्ञाम्‌, श्रनुवतेमानः अजुरुन्धानः । गृहीता स्वी्ृता, दीत्ता संयमविरोषः, येन 
तथाभूतः । सपरनीकः सपाणिगृदीतीकः । महाराजः दशरथः । विरराज विरेजे ॥४८॥ 


ततश क्रमतः-- 
“कौशल्या तं हयं तत्र परिचयं समन्ततः } 
कृपणेविंशशसैनं तिभिः प्रमया यदा ॥ 
पततलिणा तदा साधं' सुस्थितेन च चेतसा । 
द्मवसद्रजनीमेकामव्यम्रा धर्म॑क्राम्यया ॥ 


४२ दशकण्ठवधम्‌ 


होताध्वयुःस्तपरोदमाता दयेन समयोजयन्‌ । 

महिष्या परिच्याथ वावातामपरा तथा ॥ 
पतत्िणस्तस्य वपायुद्धृत्य नियतेन्द्रियः । 
ऋतििक्परमसंपनः श्रपयामास शास्त्रतः ॥ 

धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रतिस्म नराधिपः । 
यथाकालं यथान्यायं निश्यु दन्‌ पापमात्मनः ॥ 

हयस्य यानि चाङ्खानि तानि सर्वाणि व्राह्मणाः | 

अग्नौ परास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ताः पोडशलिजः ॥” 

( इ्यापपद्कम्‌ ) ॥४६॥ 


ततश्चेति । ततश्च क्रमतः वैधक्रमेशेत्यर्थः | इदायीं जैनवौद्धकल्पानां पिष्ट- 
पशुकल्पकानां ज्ञानाञ्जनशलाकायमानं वाल्मीकीयमापेपट्कमवतारयति-- 
'दोगल्येत्यादिना श्िज्ञः 1}” 
फोगल्येस्यादिना पोडशलिजः ॥› इत्यन्तेन । 


“पयेभ्निकृतानारप्यान्‌ उत्सजत्य्दिसायाः इति श्रोतसमयाचारात्‌ आरण्यान्‌ 
पशत परयञ्चिक्ृतावुत्सव्य शामित्रे विशसनकमंसि माम्याणां पशूनां यथाशास्त्रं 
नियोजनानन्तरमिति पूर्वेण संवन्धः । कौसल्या महिपी शामित्नम्रदेशे त प्ताश्वं 
समंततः परितः, परिचयं समन्त्रकः प्रदक्तिणाश्रदक्तिणं संचाये, छृपारौः तिसभिः 
सोवर्णीभिः सूचिभिः; एनं अश्वं परमया मुदा निरवधिकश्रद्धया विश्वशास 
संज्ञपयामास । तदा विशसनेोत्तरकाले, कौसल्या धर्मकाम्यया धमसिद्धिसंपाद- 
नेच्छया । काम्यजतादकारपत्यये टाप्‌ । अव्यमा शवसपशंजनितमनोविकारशन्या 
पतत्व्िण अश्वेन साधं साकं एकां रजनीं रात्रिम्‌ अवसत्‌ अवात्सीत्‌ ! अयं 
भावः- तन्तन्मन््रोच्चारपूवेकं मदिपी यथाविधि व्श्वुपसंगम्य प्रजनने 
प्रजननं संनिधायोपविष्टा । ततोऽध्वयुः; कौमेन वाससा महिपीमश्वं च प्रच्छा- 
दितवान्‌। सा च रेतोधानमन्त्रमागरशन्ती आघ्रीघ्रे जागरणं छुर्वती निशां 
निनाय । होता, अध्वयुः, इद्राता, तयेतिपदेन त्रह्मणोऽप्युपसंम्रहः } महिष्या 
कौसल्यया परिवृत्त्या एतत्पदपरिभापितया प्पेकितया च साकं बाचातां मोगिनीं 
अपरं पाना पालाकलीं च राज्ञो दक्षिणार्थं परिगृह्य हस्तेन समयोजयन्‌ 
र्मणवत्‌ पाणित्राहमगृहन्‌ । तथा च सूत्रम्‌- 


प्रथमो गुच्छ्कः ॥ ४३ 
(महिषीं ब्रह्मणे ददाति, वावातां होत्रे, परिव्तिमुद्रा्रे, पालाकलीमध्वर्थवे । 


इति । एतदुत्तरं आसां निष्करयद्रव्यदानेन पुनरादानं विधीयत इति सं्तेपः। 
आसां निरुक्तिस्वेवम्‌- 


'कछुताभिषेका महिषी परिव्त्तिरपेक्तिता । 
वावाता भोगिनी पात्रप्रदा पालाकल्ली मता ॥ 


तस्य पतत्त्रिणो अश्वस्य । ¶रतत्तिपञ्षितुरगावित्यमरः । वपां वपास्थानीयां 
तेजी (नाश्वस्य वपा विद्यते" इति सूत्रात्‌ । उद्धूत्य आदाय; नियतेन्द्रियः 
नियतं अव्यग्रं न्तरं बाह्य च इन्द्रियं यस्य तथाभूतः, परमसंपन्नः परमेण 
मयोगादिसहक्ृतेन चातुयैणं संपन्नः वित्तः, ऋत्विक्‌ याजकः, शास्त्रतः शास््र- 
विहितेन विधिना, श्रपयामास पपाच । श्रा पाकेः इत्यतः कतरि लिद्‌ । ततो 
वपाहोमकाल्ञे नराधिपः मर्डलेश्वरो दशरथः, यथाकालं होमकालमनतिक्रम्यः 
यथान्यायं यथाशास्रं, आत्मनः पापं ज्ञाताज्ञातोभयरूपं संततिभ्रतिवन्धकरं 
निगदन्‌ निवतेयन्‌ › हतायाः वपायाः धूमगन्धं गन्धो्नारिधूमसंतानं, जिघ्रतिस्म 
अजिघ्रत्‌ । वपाहोमानन्तरं अङ्गहोमे चिकीर्षिते षोडशर्खिजः षोडशसंख्याकाः 
ब्राह्मणएयाजकाः, विधिवत्‌ यथाविधानं हयस्य सर्वास्यङ्गानि मन्तरोच्चारपूवकं 
अग्नौ यज्ञीयाग्नौ प्रास्यन्ति होस्यन्ति । शवतैमानसामीप्ये वतेमानवद्धेतिः लटः 
भयोगः । सर्वाणीत्यनेन सवस्य हृतत्वेन शेषमक्तणं नास्तीति सूचितम्‌। अङ्गदोम- 
फलं त्वेवं ्रूयते- 

्छगे अंगे वै पुरुषस्य पाप्मपोपश्िष्ठः; अंगादंगादेवेनं पाप्मनस्तेन ` 
सु चतीति |" यजमानस्य सवेमपि पापं निवत इत्याशयः । 


यत्त॒, सांप्रतं कतिपये महेच्छाः दिंसाशब्द्श्रवएमात्रादेवोद्धिनाः श्रुति-स्छति- 
समयाचारसिद्धामपि याज्ञिकी पश्दिसां प्रतिककिपन्तः पिष्टपशुवत्मना व्यवहतु- 
मीहन्ते, युक्तितदाभासविजृम्मितैश्च प्राक्तनीं मर्यादां विपरिषतेयितुसुर्सहन्ते त इद 
सन्त्र-ाद्यण-सूत्र-मीमासादिरहस्यमुग्धतया कथमिव नोपालम्याः । नहि प्राणि- 
दिसाहेतुकलत्वादेव किमपि परिबजेनीयतया प्रामास्यकत्तामधिरोहति । एवं 
(ग्नीपोभीयं पशुमालभते । ( तै० सं० ६ कां० १ प्रपा० ११ चरु) 
तथैतत्सहधर्मिए्यः “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभत । "कपिञ्जलानालभत । 
इत्येवंजातीयका श्रुतयोऽन्यथा योजयितु' शक्यन्ते । शास्त्रविरोधात्‌ यथारुचि- ` 
नियमासंभवात्‌, अनाश्चासप्रसङ्गाच्चेति सवं यथायथं परीक्तणीयम्‌ । न च 


ट दशकस्डवधम्‌ 


- माणवकस्य हृदयमालमतेः इत्यादि दशनेन तथा श्रत्यभिप्रायः पिष्टपशर्वति 
वत्तं पायेते । गने द्ागस्य हविषो वपाया मेदसः परेप्य अलुन.दि वाः इत्यत्र 
भरष्यन्र घोहंविषो देवतासंप्रदाने ( पा० सू २।३।६१ ) इति सूत्रमाष्यादिनापि 
दागरूपस्य पशोरेव संज्ञपनस्य सिद्धत्वात्‌ । किंच, शुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ # 
( ्सू° अ° ३।२५) इति वेदान्तसूत्रमप्यव्र्थं संवादमाद्धत्‌ विभावनीयमिति 
दिक्‌ । 


स समापितमहामखः प्राचीं होत्रे प्रतीचीमध्वर्यवे, उदीची, 
्ाचीं ब्रह्मणे च प्रादात्‌ । तेतु न वयं स्वाध्यायाचरणभ्रवणा ्ररएय- 
शरणा धरणी शासितुमीश्महे । तदेषा भवतैव शिष्यताम्‌ । अरस्मभ्यमद- 
सीयनिष्क्रयभूतं यक्किचित्कल्प्यताम्‌ इति सादरोधसवादिपुः । तथोदितश 
साक्तात्टृतमन्नेभ्यस्तेभ्यो गवां जातरूपाणां रूपाणां च कोटीरितरे- 
भ्योऽपि यथाकामं प्रकामं वमु प्रदायाप्रीयत ॥५०। 


स इति| स दशरथः । समापितः पारनीतः, अन्मेधास्यो महामखो 
मदाध्वरो येन तादक्‌ । आरचीम्‌-अयेोभ्यां केनद्रक्रत्य म्र्भूमागम्‌ । होत्रे 
हौत्रकर्मावुष्ठात्रे ऋण्वेदविदे । प्रतीचीं भत्वग्भूभागम्‌ ।. अध्वयेवे ्ाध्व्यवकरमा- 
कुष्ठात्रे यजुरवेदविदे । उदीचीम्‌ उत्तरभूभागम्‌ । इद्वत द ्ात्रकर्मानुष्ठात्र 
सामवेदविदे । अवाची दक्तिणभूमागं च । ब्रह्मश नह्यक्मावुष्ठात्े सर्ववेद्चिदे 
आधवंणिकाय । प्रादात्‌ स्थस्वत्वनिव््तिपूवेकं प्रायच्छन्‌ । ते अवानसभूताः 
दोत्राद्यः चदवारः ऋत्विजस्तु । वयमेते स्वा्यायाचरणेषु स्वस्वशाखाकलनेषु 
वणाः परायणः अरस्यशस्णाः वनवासिनः । स्वाध्यायसरत्तणार्थमेव विविक्त- 
वसतय इत्यर्थः । धरणीम्‌ अ्रवनीं शासितु' पालयतु ननो ईेश्मदे प्रभवामः। 
ततत्‌ तस्माद्‌ एपा धरणी, चिराय परिचितेन भवता त्वयैव शिप्यताम्‌ पाल्यताम्‌ 1 
्मस्मभ्यम्‌ ऋलत्विरभ्यः । श्रसुष्याः इदम्‌ अदसीय निष्करयभूतं मूल्यत्वेन परिक- 
ल्पम्‌ । यत्किचिदू बस्तु कटप्यताम्‌ निरूप्यताम्‌ । इति इत्थं सानुरोधं सप्रति- 
वन्धम्‌ । अवादिषुः ्रकथिपुः | तथोदित उक्तश । सान्तात्छृतमन्तरेभ्यः सवायत्ती- 
छृतमन्त्रमतिपाये भ्यः 1. तेभ्यः ऋचिगभ्य. | गवां गोतल्लजान 
स्व्ण्ना रूपाणण रूप्याणां च कोटीः संख्याविशेपान्‌ । 
भूतेभ्यः अन्येभ्योऽपि, यथाकामं यथेष्टं, प्रकामं भूरिः 
श्रप्रीयत अनुप्यत्‌ ॥५०]॥ 


जानां, जातरूपाणां 
इतरेभ्यः दोत्रादिसहाय- 
वसु द्रव्यं, प्रदाय वितीर्य, 
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पुनश्च षिनयशालीनेन तेन पुत्रकाम्यया प्राथितः स॒ भंगवातष्य- 

भुङगोऽर्वशिरोमन्त्रैः पत्रीयामिष्टिमकर्पीत्‌ । अहो ! मरवैः प्रमावः 

कियत्‌ रश्लाध्यताम्‌ । यत्र मन््व्यादारप्रादुर्भवद घताप्रसाददरशंनेन 

शब्दपूर्विका सृष्टिरिति वेदवादः पप्रथे । हंहो इयतापि ताधत्फथमिव नं 

चित्रीयामहे, यदेतस्या शष्ट; पर्यवसानेन अपरिच्छित्नोऽपि परिच्छिन्न 
इव कश्चिदिन्दीवरदाममञ्जिमा महिमाऽजनिष्ट ॥५९१॥ 


पुनश्चेति । पुनश्च अपिच विनयशालीनेन नम्रो तेन राज्ञा पुत्रकाम्यया 
संतानेच्छया प्राथितः निवेदितः स दष्टमहिमा भगवान्‌ षडेधयेसंपन्नः ऋष्यशृङ्गः । 
अथर्वशिरोमन्यैः सद्यःफलप्रदैः अयथवेवेदोक्तैःसंतान्रवतकैर्मन्त्रेः पुत्रीयां 
पत्रफलिकाम्‌, इष्ट यागविशेषम्‌ । अकार्षीत्‌ अछत । श्रहो | इत्याश्चर्ये । महर्षः 
ऋष्यशृङ्धस्य ! प्रभावः तपोबलम्‌ । कियत्‌ इयत्तया कथमिव छाध्यताम्‌ प्रशस्य- 
ताम्‌ 1 यत्र इष्टौ, मन्त्रव्याहारेण मन्न्पाठेन, प्रादुभवन्त्यः प्रकदीमवन्त्यः; याः 
देवताः मन्त्रप्रतिपाद्याः, तासां प्रसाददशंनेन प्रसन्नतावलोकनेन । शब्दपूविका 
सष्टिः-“भूरिति व्याहरन्‌ भुवं ससज" इत्यादिलन्षणा । इति वेदवादः वैदिक- 
सिद्धान्तः, स्फुटं व्यक्तम्‌, प्रपथे प्रथितो बभूव । हंहो इत्याश्चर्ये । इयता एताव- 
तापि । तावद्‌ वाक्यालंकारे । कथमिव किमिव, न नो चित्रीयामहे विस्मयामहे। 
यदेतस्या इष्टेः, प्थवसानेन परिणामेन, अपरिच्दिन्नोऽपि अमेयोपि, परिच्छिनो 
मेय इवः कश्चिद्‌ अनिवेचनीयः 1 इन्दीवरं नीलाम्बुरुहा, दाम्नः खजः इवः 
मञ्जिमा सौन्द्य, यस्य तादक्‌ । महिमा प्रभावः । अजनिष्ट अजनि ।५१॥ 


अत्रान्तरे दशथुखेन निषीञ्यमाना 
द्‌ावानल्लेन विकला इव जीवसंघाः । 
देवाः सरोरुहथवं परतो षिधाय 
नारायणं नलिनक्लोचनमेतदूचु; ।५२॥ . ` 
अत्रान्तर्‌ इति । अत्रान्तरे अस्मिन्नेव यज्ञससये । दश सुखानि आननानि, 
अङ्गविकारत्वात्‌ यस्य सः तेन । निपीञ्यमानाः वाभ्यमानाः । देवाः इन्द्रादयः । 


दावानत्ेन दवाग्निना । दवदावौ तु बनवहौ बनेऽप्युभौ-इति मेदिनी । विकला 
व्यालाः जीवसद्घाः इव 1 पशभाया इत्यथैः । सरोरुहाद्‌ भवतीति सरोरुहमूः 


६ दशकर्ठवधम्‌ 


पद्मयोनिः । भुवः संज्ञान्तस्योः ८ पा०.सृ© ३।२।१५६ ) इति कतरि किप्‌ । 
तम्‌ । पुरतः श्त्रे । विधाय करसवा । नलिनलोचनं पुख्डरीकाक्म्‌ 1 नारायण 
विष्युम्‌ । एतद्‌ वच््यमाणम्‌ । म्रधानकमं । उचुः कथयामासुः ॥५२॥ 


्रलोक्यनायक ! विरञ्चिवरप्रमावाद्‌ 
दुःखाकरोति बहुधा स रावणोऽस्मान्‌ । 
तेनास्मसतमपदाय विहायसं च 
वतामहे चयमितस्तत आधिमन्तः ॥५३॥ 


म्र्लोश्येति । हे तैलोक्यनायक ! दे विश्वंभर ! अय इदानीम्‌) विरच्चिः 
ब्रह्मा । ब्रह्य व्युपलक्तएम्‌ । शिवोऽपि । तस्य वरभ्रभावात्‌ प्रसादमदिम्नः । सः 
पौलस्त्यः यैश्रवणः ` रावः ।! लोकान्‌ रावयति -इति क्रियया वचिश्वध्रूक । 
त्रस्मान्‌ वहुधा सदश्रधा । दुःखाकरोति पीडयति । द्टुःखासपरातिललोम्येः 
( पा० सू° शश ) इति डाच्‌ 1 तेन हेतुना वयम्‌, आधिः मानसपीडा; तदन्तः । 
आत्मनः सत्त्वं वीर्यम्‌ । अपहाय त्यक्त्वा । विहायाः स्वग: तं च अपहाय । 
्रात्मसत्वमिहापि अन्वयनीयम्‌ । इतस्ततः यत्र तत्र 1 वर्तामहे जीवामः ॥\५३॥। 


त्वं शासकः सकलशासनकारकाणां 
सवं पालकः खलनिपीडनकातराणम्‌ । 
स्वं स्थापक्रः श्रुतिनिरूपितपद्भतीनां 
यत्र प्रयाणनिरता न खल्ल स्वलन्ति ॥५४॥ 


स्वमिति । दे मगवन्‌ ! सं भवान्‌ । सकलानि समत्राणि यानि शास- 
नानि, निगरहानुम्रदरूपाणिः तेपां कारकाणां कतृ णाम्‌; अपि शासकः नियन्ता । 
असि 1 एवं च निमित्तमात्रेण उपेन्द्रसज्ञां ्रयन्‌ इन्द्रादिवाधकस्य त्यमेवानन्य- 
शरण इति लभ्यते । त्वं मवान्‌ । खलाः दुरात्मानः, तेषां निषीडनेन वाधनेन, 
कातरम्‌ अथीरणाम्‌? पालकः रक्तकः । असि । एतत्त. गुएमाधान्येन तवैव 
कर्मेति 1 त्वं भवान्‌ । श्रुत्या वेदेन, निरूपिताः व्यवस्थापिताः, याः पद्धतयः 
मार्गाः, तासां स्थापकः व्यवस्थापकः । असि ! एतदपि ूर्ोक्ताम्रे उनं, तत्‌ 


स्तौ शोभनम्‌ । यत्र वेदागमपद्धतिषु, प्रयारनिरताः गमनपरायणाः;) न खलु 
संव, स्खलन्ति पतन्ति ।५४॥ 
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` एकोऽपि तास्िकदशा शुवनेश ! भूयो 
भूयोभिरागमवचोभिरनेककोपिम्‌ । 
्रासादयन्‌ नवनवराङ्क रमेयमडङ्ग्या 
वागिश्रमे रमयसे प्रतिमाधिरूढान्‌ ॥५५॥ 


एक इति । दे युवनेश ! हे जगन्नाथ ! 1 तं ताच्छिकदशा परमाथेदृष्टया । 
एकः केवलोऽपि । भूयः पुनः । भूयोभिः बहुविधैः । आगमवचोभिः शाखवाक्यः। 
अनेककोटिम्‌ नानाप्रथाम्‌ । आसादयन्‌ पर्वन्‌ । प्रतिभाम्‌ श्धिरूढान्‌ 
चैतरिडकान्‌ । वाचां वाणीनां, विमं विकल्पे 1 नवनवाः नवप्रकायः' जङ्कसः 
उन्मेषाः येषु, तथामूताः ये मेयाः प्रसेयाः; तेषां भङ्गया कोटिपरिष्कृत्या । 
श्रमयसे मोहयसे ॥५५॥ 
पु जातधर्मविधुरोऽपि विशिष्य ताव- 
न्मायां वशामतिरसादिव गूहमानः । 
ब्रह्माण्डसंततिममूमसृजस्तदेत- 
त्को वेद फोशपिदहितं तव नाथ † त्वम्‌ ॥५६॥ 
पु' जातेति । हे नाथ ! दे स्वामिन्‌ ! । त्वम्‌ | पुसि जाताः ये धर्मः 
कतृःत्वभोकतस्वादथः, तैः विधुरो हीनोऽपि । निशुःएत्वादिति भावः । तावद्‌ 
वाक्ष्यालंकारे ! अतिरसादिव बलवद्धोगगार््यादिव । वशां स्वाधीनाम्‌ । मायां 
प्रकृतिम्‌ । विशिष्य गृहमानः आश्िव्यन्‌ । जमूम्‌ एताम्‌ । ब्रह्यार्डम्‌ एव संततिः 
ताम्‌ । असृजः उत्पादितवानसि । पु धर्मेण विकलः अर्थात्‌ पर्ढोऽपि वशां 
न्ध्या मायाम्‌ श्राश्छिष्य यद्‌ जर्याण्डमकार्षी इति तात्पयेम्‌ ! तदेतत्‌ कोशपिदितं 
कोशाच्छादितम्‌ । तैत्तिरीयप्रतिपादिताः अन्नमयादि पच्च कोशाः वेदान्तग्रसिद्धा 
एव ! तब भवतः । त्त्वम्‌ रहस्यम्‌ । को वेद वेत्ति । न कोऽपीत्यथः ।\५६॥। 
हृत्कन्दराभ्िणि विभ्रति धममेथ- 
भावं भवत्यसृतवपिंि विश्वशिल्पिन्‌ ! 
व्यानुम्भमाणवितिशुकतिनिरगलभी- 
रभ्येति मौक्किककलामगगुषिन्दुरेपः ॥५७॥ 


टप दशकरुठवधम्‌ 


हृदिति । दे विग्वशित्पिन्‌ विश्वस्थपते ! हृदेव कन्दरा शहा, तदाश्रयिणि । 
मानसगुहाधिष्ठातरीत्यथैः । धर्ममेवभावं पातञ्लग्रतिपादितं धमंमेधत्वम्‌ । 
विभ्रति विश्रासे। ्मृतवर्धिखि अमतसुचि । भवति स्यि जागरूके । एषः 
अयम्‌ । अरविन्दः आरवादिमलेन संछचत्प्रसरः 1 व्याजृम्भमाणा विकस्वरा; 
या चितिः चिदेव शुक्तिः युक्तारफोटः) तत्र निरगंला संकोचविगलनेन स्वच्छन्दा 
श्रीः सुपमा यस्य तादृशः सन्‌ । मौक्तिककलां जीबन्सुक्तिदशाम्‌ । अभ्येति 
प्राप्रोति । आणवादिमलव्रयं तु- ` 


“गोपितस्वमदिस्रोऽस्य संमोदादिस्परतात्मनः । 
यः संकोचः स एवास्मिन्नाणवो मल उच्यते 1) ९॥ 
पट्‌कञ्चुकव्याप्निवशाद्धिलो पितनिजस्थितेः । 
भूतदेहरिथतिर्यासौ मायीयो मल उच्यते ॥२॥ 
यदन्तःकरणाधीनवुद्धिकर्मन्द्रियादिभिः । 
वहिव्याम्रियते काम॑ मलमेतस्य तन्मतम्‌ ।1३॥ 
इटयुक्तमाचारयश्रीवामदेवपादैः ॥५७।। 
~ न, [+ 
क्रोधानलक्थितदेवतसिद्धसाध्यः 
सोऽवाध्य एव सकलस्य मुष्यवर्जम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रभो ! दश्रथात्मजता्ुपेत्य 
सदचो विधेहि दशकर्टवधेऽवधानथ्‌ ॥५८॥ 
करोधेति । क्रोध एव दाहकत्वात्‌ अनलः लनः, तेन कथिताः विशीर्णः । 
कथे निप्पाके-क्तः । देवतानि सिद्धाः साध्याश्च येन तथोकः। सः रावणः । 
अन्वर्थनामा । मनुष्यवजं मनुष्यं वर्जयित्वा । सकलस्य समस्तस्य । अवाध्यः 
` वाघनानदैः एव । दे भ्रमो ! स्ैरिन्‌.! तस्माद्‌ हेतोः ' दशरथस्य राज्ञः, 


आात्मजतां पुत्रमावम्‌ । उपेत्य प्राप्य । सदयः शीघ्रम्‌ ! दृश्तकर्ठस्य दृशमीवस्य, 


वधे हनने अवधानं भरणिधानं विेदि रुष्व । '्दशकरठवये काव्ये अवधानं 
विचेद्दिः इत्ति ध्यन्यते ॥५८। 


भूमण्डले बपमपि द्रुतमेव युप्म- 
स्सेवाकृते विविधयोनिषु संभवाम; । 
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यत्र प्रकाशमधिगच्छति कल्पदच- 
स्तत्रैव सर्वविभवा हि परिस्फुरन्ति ५६ 
भूमण्डलं इति } दे प्रभो! वयमपि, युष्सत्तेवाछ्ते युष्माकमाराधनाच 
भूमण्डले भूतले । दरू तमेव भटित्येव ! विविधयोनिषु नानायोनिषु । यथोपयोगं 
संभवाम: उत्पतस्यामहे । हि यस्मात्‌? यत्र कल्पवक्तः प्रकाशमधिगच्छति उदेति \ 
तत्रैव सर्वबिमवाः सर्वं उपयु्ताः भावाः । परिसुरन्ति उयन्ति ॥५६॥ =, 


इृ्युक्गवस्सु दिषिपत्सु स दीनवन्धु 
नौलाचलोद्वतदिमांशरचिस्मिताभिः 


पीयुपवर्पमधुरामिर्दारमीमि- 
 राशवास्य तान्विधुरिता्यनातिगोऽमूत्‌ ॥९० ४ 


इतीति 1 इति इत्थम्‌ । उक्तस कथितवत्सु । दिविषस्छु य्‌ सत्सु 1 सः: 
दीनानां दुधिधानाम्‌ 1 वन्धुः वान्धवः । तान्‌ दिविषदः । विधुरितान्‌ विह्लान्‌. 1 
नीलाचलात्‌ मर्कताद्र, उद्रतः उदितः, यः दिमांशः हिमकरः; तस्य रुचिवत्‌, 
कान्तिवत, स्मितं यालु तादशीभिः \ पीयुषवषवत्‌ सुधादृष्टिवत्‌ मधुराभिः श्रव 
पेयाभिः ! उदासमीभिः प्रशस्तवाम्भिः । आश्वास संतोष्य । नयनातिगः अन्तितः । 
अभूत्‌ अजनिष्ट । एतानि नव वसन्ततिलकादरत्तानि ॥\९०॥ 


ततो चैतानाद्‌ वैश्वानरादुदध.तो विष्वग्बिसारिदीपषिदीषः विग्रहवान्‌ 
त्रिभावसुरिव, नूतनस्तनयित्तुसच्छायकायो नवजवाङ्कसुमकान्तिवसनः 
भिभिरारुणराणरल्ञतमरकतशिखरीय सोहितोष्डपल्लवः;, प्रमारविम्ब- 
फरिसलयितरोदसीशकलसंधिरिव स्न्धदर्यतरोमसोदरश्मभ्र्‌ मून, 
सौदासनीदामदन्तरितघनाघनामोण इव दिव्याम्रणसं वीतः, सुरासुरसंघषै 
इय सुलक्तणोऽपि विलक्षणः, दु्दुमिस्वानगभीरया गिरस्मानं प्रानः 
पत्यं पुरषं शंसन्‌) वरामयस्तस्मास्यामिव दोभ्योः योगादितसंकोचां, 
सुबनाण्डप्रतिकृतिभिव ` दिव्यपायसपरिपूौ सवर्णपात्रीम्‌, पूत्रीयते 
पिनीवाय दशरथाय वतीयं तिरोधात्‌ ।।९९॥ 


५० दशकरुठवधम्‌ 


तत इति । ततः अनन्तरम्‌ । वेतानाद्‌ वैश्वानराद्‌ यज्ञाग्नेः । उद्धतः 
संजावः । विष्वभ्विसारिखीभिः स्वतो विसखणसिः, दीप्तिमिः प्रभाभिः दीप्तः । 
विग्रहवान्‌ मृतैः । विभावघुवैहषिरिव । नूतनः नवः, चः स्तनयिलवुः वलाहकः, तेन 
सच्छायः समानकान्तिः कायः मूतिः यस्य तादक्‌ । नवजवाङ्कघुमवद्‌ चसन वासः 
यस्य सः! अरुणएवासा इत्यथः । अतएव शिशिरारुणः शिशिरकालिको यः 
उपाद्योतः, तस्य रागेण रञ्जितो विच्छुरितः मरकतश्िखरी नीलाद्विरिव । स्थित , 
इत्यर्थः । लोहितौ रक्तवर्णो अष्ठपल्लवौ यस्य सः \ अतएव प्रमाकरविम्वेन 
सूथेमण्डलेन किखलयिता पल्लविता या रोदसी, तस्याः शकलसंधिः खण्डसंधान- 
भिव । स्थित इत्यथैः । स्निग्धं मसृणं यद्‌ हयेक्ञस्य केसरिणः रोम. तत्सोदराः श्म- 
शुमूधेजाः यस्य तादक्‌ । अतएव सौदामनीदाम्ना विच्‌ -ल्लेखया दन्तुरितः संजात- 
दन्तो घनाघनामोगे मेघाडम्बर इव ! स्थित इत्यथः । दिव्यैः आभरणैः अलंकारः 
संवीतः भूषितः) पत्ते दिग्यामः रणो यस्मिन्‌ इति । सुराणा संघपैः संसदः । 
शोभनानि लक्तणानि यस्य ताक विलक्तणः लक्तणएदीनः न भवतीति विरोधः । 
पूवं इति तसपण्हरः । दुन्टुभिस्वानगभीरया इुन्डुभिरधीर्या-इत्यथेः । गिरा 
वाचा 1 आत्मानं स्वम्‌ । प्राजापत्यं पुरुषं पुमांसं शंसन्‌ सूचयन्‌ । वराभययोः 
स्तम्भाभ्याम्‌ इव । दोभ्यौ बाहुभ्याम्‌ । योगेन योगविभूत्या, आहितः निहितः 
संकोचो यस्यां तादृशीम्‌ 1 भुबनार्डस्य प्रतिकृति प्रतिमानमिव । दिव्येन अलौकि- 
केन पायसेन चरुणा परिपृरणं संभरताम्‌ । स्वणेपार््री सुबशेभाण्डम्‌ । पुत्रीयते 


पुत्रमिच्छते । विनीताय नम्राय | दशस्थाय राज्ञे । वितीये. द्त्वा । तिरोधात्‌ 
श्मन्तरधात्‌ \\&९॥ 


सोऽपि ददर रत्नखनिमिव तामवाप्यानन्दसंदोहतरद्धितो बीत- 
संतापशल्याये कोश॒ल्याये ततः पायसार्थम्‌, उदश्चन्मोदमात्राये सुमि 
तद्थीदधम्‌, ममदमच्यै केके्ये तदवशिष्टदधम्‌, पुनरनध्यं चित्रायै 
सुमित््रायें तद्वशिष्टाध मपि प्रायच्छत्‌ ॥६२॥ 


सोऽपीति ! सोऽपि राजा । दरिद्रः निरः । रत्नलनिमिव मशिरोहणस्थ- 
लीमितर । तां पायसस्वरणंपाग्रीम्‌ । अवाप्य । आनन्दसंदोदतरङ्गितः आह्वादमग्न 
इत्यथैः । बीते निमूःलः, संतापः अनपत्यतालक्षणः एव शल्यो यस्याः सा तस्यै 
कौशल्यायै । ततः स्वणेपाच्याः पायसार्घम्‌। उद्व्वन्ती उच्छलन्ती, मोदमाव्रा 
श्नानन्दातिशयः, यस्याः तत्वे । सुमित्त्राये तदधादर्थम्‌ । भ्रमद्‌: हर्षः प्रस्तुतः 


| म्रथमो गुच्छकः ५१ 
अस्थां सा प्रमद्मयी । तसछृतवचने मयद्‌ , ङीप्‌ । तस्यै कैकेय्ये तदवशिष्टादधेम्‌ । 
पुनः भूयः 1 श्नर्य अमूल्यं चरित्रं पालित्रव्यं यस्याः तस्यै, सुमित्रायै तद्व- 
शिष्टाधेसपि प्रायच्छत्‌ परादात्‌ ॥६२॥ 

ता नरेन््रदपिता निराधयो 
भाविमावुकनिषण्णमानसाः । 
पुत्रहेठुरिति च'दितादरं 
प्राश्य पायसमतीव रेजिरे ॥६३॥ 
ता इति । ताः कौशल्याप्रभतयः । भाविनि भविष्यति, भावुके मङ्गले, 
निषण्णम्‌ आरूढम्‌, मानसं मनः; थासां ताः । नरेन्द्रस्य राज्ञो दशरथस्य दयिताः 
प्रियाः । पु्रहेतुः पुत्रकारणमिति । ब्र हितः उपोद्रलितः, आदरः यस्िस्ताटशम्‌। 
पायसं पूवलक्तणं पयोविकारविशेषम्‌ । प्राश्य भुक्त्वा । निर्गताः निमूलिताः, 
आधयः मानसन्यथाः यासां तथाभूताः सत्यः । अतीव शत्यम्‌ । रेजिरे 
शुशुभिरे ॥६३॥ 
मेजिरेऽथ तुतः प्रभावतो 
गौरवं किमपि ताः समन्ततः। 
प्रेयसा त्रिदशराजबन्धुना 
यत्र दोहदविधाः सुपूरिताः ॥६४॥ 

मेजिर इति । अथ ताः समन्ततः समन्तात्‌ । तनुतः शरीरेभ्यः । प्रभावतः 
प्रभवेभ्यः । किमपि अनिव॑चनीयम्‌ । गौरवं गुरुभावम्‌ । भेजिरे आसेदुः । यत्र 
यस्मिन्‌ काले ! त्रिदशानां राजा महेन्द्रः, बन्धुः सघा यस्य तथोक्तेन । प्रेयसा 
तासां प्रियतमेन } दोहदानां विधाः प्रकाराः ! सुपूरिताः प्रवाहिताः । न दीन्द्रसख्ये 
त्रिलोक्यां किमपि दुलेभमिति भावः । इमे रथोद्धताटत्ते ।६४॥ 

, चैत्रके नवम्यां दिथावादितेयकषंके 
कर्कलम्ने तुषारांशधागीश्वराधिष्ठिते; 
तुङ्गयातेषु खेटेषु पश्चस्वपास्तािकलो- ` 
त्पातसंतानसंबन्धगन्धाङ् रेऽनेहसि ॥ 


५२ दशकर्टवधम्‌ 
रामभद्रेति रस्येण पुण्येन नाम्ना घुहुः 
सत्कीनां वचोवल्लरीः स्प्ारयुदेल्यन्‌; 
सर्यमानन्दयच्‌ शम संचारयच्‌ साध्वसं 
सञ्जयम्‌ मङलं सोऽसावि कौशल्यया श्रीहरिः ॥६५॥ 


चैत्रेति । सः श्रीहरिः । चैत्रशुक्ले नवम्यां तिथौ । आदितेय्तंके पुनवेखु- 
नच्त्रे! तुपासंशुदामीराभ्यां चन्द्रुरुभ्याम्‌ श्रधिष्टिते ककंलग्ते । पच्च वेपु 
रेषु । तुङ्गयतिषु उचस्थितेषु । अपास्ताः निरस्ताः, अखिलाः समग्राः, ये 
दसातसंतानाः भौमदिव्यान्तरिक्तरूपाः, तेपां संवन्धगन्धाद्क, रा; संपकंलेशोद्रमाः, 
यरस्मस्तथामूते । श्रनेदसि काले । रम्येण शब्दतोऽथैत्ध सनोरेण । पुख्येन 
पवित्रेण पावित्रयजनकेन च । रामभद्र ति श्रुत्तस्पतिप्रसिद्धेन । नाम्ना असिधा- 
नेन । सुहु: वारंवारम्‌ । सत्कवीनां बाल्मीक्रिव्यासादीनाम्‌ । वचोवल्लरीः 
वाग््रततीः । स्फारम्‌ अत्यर्थम्‌ । उद ज्ञयन्‌ घर हयन्‌ 1 सवं स्थावरजङ्गमात्मकम्‌ । 
विश्वम्‌ आनन्दयन्‌ च्राह्वादयन्‌ । शमे एखम्‌ । संचास्यन्‌ प्रवत्तेयन्‌ । साध्वसं 
मयम्‌ 1 भञ्जयन्‌ मदन्‌ सन्‌ । कोशट्यया भगवत्या महाराज््या । मड सपदि । 
छ्नायासमित्यथंः । असावि उदपादि ॥६५। 


स्फुरन्मरन्दसोरभप्रवाहयासनोस्सुक- 
भमन्मिलिन्दकादलीविचुम्भणावभासिताः 

दिवो निपेतु्वकेर्दारपारिजातक- 
प्रघूनच्र्टयस्तदा नििम्पलोकफल्पिताः ॥ 

दिशः प्रश॒स्तदर्शनाः समीरणः सुखावहा ` 
थवः प्रकप॑संगता अनाः प्रसन्नतामिताः+ 

विचिव्रकममोगतः क्चिचराचरान्तरे 

| निविष्टजीषचेषटिता वयं प्रसादमासताः ॥६६॥ 
स्फुरदिति 1 तया तदानीम्‌ । दिवः आकाशाद्‌ उचैः । निलिम्पलोकैः 


क [न १०९ च 
देवङलेः, कल्पिताः सष्ठ । स्फुरन्तः उनिद्राः ये मरन्दानां मकरन्दानाम्‌, 
सौरमग्रवादाः सौगन्ध्यतसज्ञः, तेपां वासनया लिप्लया, उत्पुकाः उत्कर्ठिताः; 


प्रथमो गुच्छकः [ ५३ 


अतएव भ्रमन्तः, ये मिलिन्दाः धरमराः, तेषां काहलीविलृम्भणया ध्वनिविशेषा- 
विष्कारेए अवभासिताः नीरन्धिताः । उदाराः पारिजातकमपूनानां चरष्टयः 
वर्पणानि । निपेतुः पतिताः । दिशः आशाः । प्रशस्तद्शेनाः सुखालेकाः । 
समीरणाः वायवः । सुखावहाः सपरहणीयस्पर्शाः । युवः छत्निमाछत्रिमस्थलम्रदेशाः । 
प्रकषसंगताः स्वस्वगुणेत्कर्वैः हृदयंगमाः । जनाः लोकाः । प्रसन्नतां प्रसादम्‌ । 
इताः पराप्ताः । विचित्रं भाविकवादेन विलक्षणं, यत्‌ कम शरीरवाङ्मनोभिरारन्धम्‌ः 
तद्वोगतः तद्धोगाय ! कचित्‌ करिमिधित्‌ । चराच॑रीन्तरेस्थावरजङ्गमलकणे सगं । 
निविष्टं लीनं, जीवस्य वलग्राणएधान्नः, चेष्टितं विलसितं, येषां तादृशः । वयं 
सप्रति वर्तमानां अपि। शब्देन आर्थेन च व्यापारेण प्रसादम्‌ आगताः 
ग्रतिपन्नाः इति पुनरक्तम्रायम्‌ ।£६।। 


पुष्ये कितिजघुपागते षे विलग्ने 
संलग्नप्रमदनिशामनाशिते अनोपे । 


न, 


सौभ्रत्रप्रषरणताचिकप्रमेयकल्यं 
शः (4 
कौकेधी भ्रतमद्रत भूरिभाग्यभव्या ॥६७॥ 


पष्य इति । भूरि मूविष्ठ, यदू भाग्य मागघेयं, तेन भव्या शोभना । 
कैकेथी राज्ञी । पुष्यत पुष्यनत त्रे! ऋषे विलग्ने मीनाङ्ग । ज्तितिजं क्ितिज- 
रेखाम्‌ । उपागते प्राप्ते ! मीने उदिते सतीत्यर्थः । संलग्नः संश्िष्टः; यः प्रमदः 
आनन्दः, तस्य निशामनेन आकणेनेनः अचिते । जनोचे अन्तःपुरवर्म । 
सौ्रात्रभरकरणस्य ्रावस्नेहपूरतः, यत्‌ तात्त्विकभ्रमेयं माभिकरहस्यं, तत्र कल्यं 
निष्णातम्‌ ! भरतं तन्नामानम्‌ । असूत अजीजनत्‌ ॥६<॥ ` 


सापि कर्कटलग्नेऽभ्युदिते मातंण्डके महाभागो । 
तौ लदसण-शत्रुष्नौ प्रासोष्टायौ छमित््रापि ॥६८॥ 
सार्पं इति । चार्था महनीया । सुमिल्त्रापि राज्ञी । सर्पं आश्लेषानकतत्े । 


ककछटलम्ते कर्कोदये । मार्वर्डके सूर्ये । अभ्युदिते सति । तौ महाभागौ महा- 
शयो । लदमण-शानुष्नौ तन्नामानौ । यमलाविव्यर्थः । प्रासोष्ट प्रासूत ।६६।। 


५४ द्शकरठवधम्‌ 


यथाकल्प॑ सवता वसिष्ठेन कल्पिते संस्कारजाते ते रामभद्रादय- 
श्वसो से विचानां विनयानां च संक्रान्तिमणिद्पैणा नवनवे 
रिनुकि्णैरिव स्वभावमधुरैरत्मयुणैः सह लोकानां हृदयान्यभ्यवातयुः। 
परस्यस्रेमधन्येष्यपि तेपु प्रकृत्या चन्द्रः घय॑मिव लच्मणो रामं शघुभ्नो 
भरतमन्वसाषीत्‌ ।॥६६॥ 


यथेति ] यथाकल्पं यथागृह्यसत्रशासनम्‌ 1 भगवता वसिष्ठेन कुल- 
गुरुणा 1 कल्पिते अचुषिते ।! संस्कारजाते संखकारकलापे सति । ते रामभद्रा- 
दयश्चल्वारो ्रातरः । बिद्यानां चतं चयीप्रभ्रुतीनां, विनयानां च शीलानां 
च ! संक्रान्तये संक्रमणाय, मणिदपणः रलयु्करविम्वाः । नवनवैरिन्दुकिस्णैः 
वधिष्ुसुधांश्टकरेरिव । स्वमावमधुरैः ्रकृतिपेशलैः। आत्मगुरैः स्वचरित्रः । 
सह्‌ समम्‌ 1 लोकानां जनानाम्‌ 1 हृदयानि मानसानि । अध्यवात्युः अधिवस- 
न्तिस्म । परस्परेपाम्‌ अन्योन्येषां, प्रेमवन्धाः स्नेहयन्थयः, येपां तेषु अपि । तेपु 
राममद्रादिषु 1 अ्रछ्त्या स्वभावेन । चन्द्रः चन्द्रमाः सूर्यं सवितारमिव 1 
लदेमणो रामं, शत्रुघ्नो भरतम्‌ 1 अन्वसार्षीत्‌ अन्वयासीत्‌ ।।६६॥ 


दन्तेरिवाभ्रमातङ्गो अुजेखि जनार्दनः । 
गरा्रमेरि सदर सुतै्दशरथोऽरूचत्‌ ॥७०॥ 


= भ [श [> 

दन्ते रिते । चभ्रमातङ्गः ठेरावतः। दन्तैः चतुिदैशनैरिव । जनार्दनः 
विष्णुः । सुनः चर्तुमिः बाहुभिः इव । सद्व: नाद्चणादिः । आश्रमैः ब्र्यचर्या- 
दिभिन्चतुर्भिरव । दशरथो राजा, सुते: रामभद्रादिभिः ! अरुचदू अरोचिष्ट 11७०! 


कृतरत्नाकयल्लासो इतल्लोकतमोमलः । 
प्रसनमणएडलो राजा पिरराज करोञ्ज्यलषः ॥७१॥ 


कतेति } छतः संपादितः, रत्नाकराणं रत्नलनीनां समुद्रस्य च, उल्लासो 
[> १ ~> 1 चि 
बद्धः; येन तादृक्‌ । हृतः दूरीछरतः, भूरादीनां जनानां च, तमोमलः अज्ञानय्न्थिः 
र ५ > “~ + =+ 
अन्धकारव्य; चैन तादक्‌ । प्रसन्नं समुदितं निर्मलं च, मण्डलं सामन्तवर्मः 
विम्ब्ध, यत्य तादक्‌ । करः भागवेयैः अंशुभिश्च, उञ्ञ्वल 


ञन्बलः विशुद्धः स्वच्छख। 
सजा दश्तरथः, चन्द्रमाश्च । ब्रिरराज्न व्रिरेञ ।५९। 


प्रथमो गुच्छः ५ ` 
अवाप्य प्रमोच्छयं प्रकाश्य परितो महः । 
आक्रन्तजगतीचक्रो राजहंसो व्यरोचत ।॥७२॥ 


श्रवाप्येति | आश्नन्तं स्वाधीनीक्तं शासनेन चङ्क्रमणेन च जगतीचक्र 


भूमण्डलं येन तथामूत्तः 1 शजहंसः, राजशादू लः मरालराजश्च । परमोच्छायं 
महतीं भियं गतिविशेषं च । अचाप्य आलम्ब्य । परितः समन्तात्‌ । महः तेजः 
धाम च भ्रकास्य निरूप्य च । व्यरोचत व्यदयोतत ।५२। 


सरस्वरीन्दिराधोते प्रवेष्टविटपाथिते । 
तस्य खड्गलनामोगे चिरं चिक्रीड मेदिनी ॥७३॥ 


सरस्वतीति । तस्य राज्ञो दशरथस्य । सरस्वतीन्दिराभ्यां धौते निशिक्ते । 
्रवेष्ठौ वाहू एव विटपौ, तदाभरिते तदालम्बने । खङ्गो निसिश एव; लता वल्ली, 
तदामोगे मलञ्मलायाम्‌ । मेदिनी चिरं चिक्रीड ! सुखेन सौरभमाससादेत्य्थेः । 
वीरभोग्या हि घु धरेति तात्पयेम्‌ ॥७३।॥ 
पठन्‌ द्विजो वागुषभस्वमीयात्‌ 
स्यात्‌ कततरियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पणयफलत्वमीयाज्‌- 
जनश्च शद्रोऽपि महखमीयात्‌ ॥७४॥ 


पठन्‌ द्विज इत्यादि मूलरामायणानुरूपम्‌ । विशेषस्सवप्रं ।(५४।॥ 


तातशीसरयूप्रसादचरणस्व्व्सेवापरो 
मातृश्ीहरदेव्यपारकरुणापीगूषषूरंन्तरः । 
साकेतापरमागवद्धवसतिदुगाप्रसादः सुधी- 
रास्ते तेन कृतेऽत रामचरिते गुच्छोऽयमाद्ो गतः ।७५॥ 


इति श्रीमति रामचरिते दशकरएटवधे भगवदवतारो नाम प्रथमो गुच्छफः । 


५६ द्शकर्ठवधम्‌ 
अथं हितीयो युच्छकः | 


अथ--शयोऽद्रौतसिद्धान्ततरङ्गिताया वेदान्तलक्स्याः छतुकान्यतानीत्‌ः इति 
मराद्निष्विषटम्थं चिख्यापचिपुरुत्तसन्थं ससंगतिकमवतारयति-- 


अथ भगवन्‌ ! जीवन्धुङ्तस्थितिः फीटशीति सप्रश्रयं भरद्वाजेन 
युनिना पृ्टो चाल्मीकी रामवसिष्टसंबादमधुरमक्रामृतं ब्रह्मरसयुप- 
वृहयन्युवाद- 1) १॥ 


रथेति 1 चरथ रासमद्रादीनाम्‌ अपराख्यविदाम्रहणानन्तरम्‌ । जीवबन्य॒क्त- 
त्य जीवतत मुक्तस्य स्थितिलक्तणम्‌  सम्रश्रयं सप्रणयम्‌ । प्रश्रयप्रणयौ समावित्य- 
सरः । रामवसिष्टयोः यः संबाद्‌ उक्तिग्रद्युक्तिरूपः, तेन मधुरं छच्णम्‌ । अन्तराणि 
चर्ण एव च्रमृतानि पीयूपाणि, अक्तरम्‌. अविनच्रम्‌ मतं मोक्त्च; यस्मिन्‌ 
तम्‌ ! ब्रह्मणो वेदस्य रसं निर्यासम्‌; ब्रह्यौव रसः तं च । उपब हयन्‌ पल्लवयन्‌ । 
उयाद्‌ - वद्व्यक्तायां वाचि 11१1 


जागतस्य भ्रमस्यास्य जातस्याकाशवर्णधत्‌ । 
अपुनःस्मरणं मन्ये ब्रह्मन्‌ ! विस्मरणं वरम्‌ ॥२॥ 


जामतस्यात 1 दे जद्यन्‌ ! भरद्वाज ! । आकाश्चवरवत्‌ नभोरैल्यवत्‌ । 
जातस्य स्रत्यन्तासंभावितया कल्पितस्य । श्यस्य पुरोवर्पिनः । जागतस्य जगत्सं- 
वन्थिनः । श्रमस्य मिध्यामतेः। आ्ान्तिर्मिथ्यामतिभ्रमः 


इत्यमरः । उक्त च 
परमार्थसार 


“ञञ्वां नास्ति युजब्नस््रासं रुते च मृत्युपयेन्तम्‌ | 
ध्रान्तेमंद्तो शक्तिनं विवेद, शक्यते नाम =! 


५५५१ 


ट्ति ! तन्गूलाविावासनेच्छेदेन श्चपुनः स्मरणं चथा मवति तथा 1 


र्षा स्मरयणाभा यरम्‌ सर्वाच्छप्टम्‌ ~ यन्तिकद्ग्योच्छेद 
व्रिर्मरय रमस्यामावम्‌] वरम्‌ सर्वाः छप्टम्‌ 1 सुक्षिलक्तणम्‌ श्चात्यन्तिकटश्योच्छेदः; 
स्त्म न्मा्रायररि तिध्यघ्य 
स्यनु तदु4लनितचिन्मात्रायस्थिति 


प्चेत्यथः } मन्वे प्रमाणाजमवाभ्यां निध्ित- 


पानन्मि 5. > ~> ये्रात्मनि {> चिलस्मि > ॐ 
पाद्न्य [ न्प नस सन्यष्यृव्रार च जुस्मतस्य ्वनातस्यात्यन्तं 
परममर 


मद यमच दति वयाया नू पन्थाः => 
म तरच दत्‌ स्व्रातरान्‌ पन्थाः | श्यते सारम्‌- 


द्वितीयो गुच्छकः ५७ 
सिन्नाऽज्ञानग्रन्थिर्गतसंदेहः पराकृतधरान्तिः । 
भर्षीणपुख्यपापो विम्रहयोगेऽप्यसौ सुक्तः ॥ इति ॥ 
द्यात्यन्तामावयोधं चिना तन्नाुभूवते । 
महीयसापि यस्तेन स्ववोधोऽन्विष्यतामतः ॥३॥ 


दृश्येति | दृश्यस्य प्रपच्चस्य, यः अत्यन्तामायो बाधः, तस्य बोधं ज्ञानम्‌ | 

तञ्जीवन्सुक्तलक्षणं स्वरूपं च । नानुभूयते न साक्ञातृक्रियते । अतः अस्मात्‌ । 

महीयसा महत्तरेए ! यत्नेन उपायेन । स्ववोधः आसमज्ञानंम्‌ 1 अन्विष्यताम्‌ 
गवेष्यताम्‌ ।॥२३॥ 


. उपदेशफलितमाद-- 


दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाज॑नम्‌ । 
संपन्नं चेत्‌ तदोत्पन्ना परा निवनि्ैतिः ॥४॥ 
दृश्यमिति । चिद्र.पादात्मनेो व्यतिरिक्त दृशं देहादि जडजातं नास्तीति 
वोधेन तन्तज्जञानेन मनसः मानसात्‌ । चेद्‌ उक्तलक्षणस्य दृश्यस्य माजेनं निरसनं 
संपन्नं घटितम्‌ 1 तदा परा निर्वाणिख्या निब तिः आत्मदुखम्‌ उन्ना 
आबिभूता इत्यथैः । मन एव मवुष्याणां कारणं बन्धमोक्लयोरिति भावः ॥\४॥ 
 अेषासनात्यागो मोक्त इत्यभिधीयते | 
चीणायां वासनायां हि चेतो गलति सत्वरम्‌ ।५॥ 
एष वासनया कायो. धियते भूतषञ्रः । 
तन्तुनान्तनिविष्टेन यथा मोौक्गिकगुच्छकः ॥६॥ 
अशेषेति, एषति च } बासना पुनरुवत्तिबीजम्‌ । पुनरुत्पत्ति म्रत्यभावः। 
चेतो मनः वासनापुञ्खरूपम्‌ । शोषं स्पष्टम्‌ ।५-६॥ 
वासनां विभजते-- 


वासना द्विविधा शद्धा सललिना चेति गीयते | 
मलिना जन्मनो वीजं शुद्धा जन्पविभञ्जनी ।७]} 


य दशकर्ठवधम्‌ 
घास्ननेति } शम्‌ ॥७॥ 


अज्ञानघनसंकाशा धनाहंकारककंशा | 
पुनर्जन्मकरी ज्ञेया वासना मलिना बुधैः ॥८॥ 


ज्ञानेति । अज्ञानेत्रे एव वासनावीजानि प्ररोहन्ति हि ॥८॥ 


संमृण्टवीलसंस्थाना पुनजंन्माङ्‌ रामा । 
शरीरे वासनो शद्धा माति चक्रे यथा भ्रमिः ।}&॥ 


संभृष्टेति ! संजाते ज्ञाने कृतकस्य चक्रे ्रमिरिव शरीरे शष्टवीजकल्पा 
वासना भवाङ्‌ कुरोतादिका न भवति 1 उक्त च परमाथंसारे- 
(अरन्यभिदग्धं वीजं यथा प्ररोदासमथैतामेति । 
ज्ञानाग्निदग्धमेवं कमे न जन्मग्रदं भवति ।६२॥॥' 
इति ॥६॥ 
चरत एतत्‌ फलति- 


ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानथंमाजनम्‌ । 
ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्युङ्घा महाधियः ॥१०॥ 


य इति । कतज्ञयाः म्रत्ञेयावसाना इत्यर्थः ! तथाच गीताघु- 
“यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च 1! 
ईति ॥१०॥ 
सुक्तिफलं ष्टान्तयन्‌ भरद्राजं नियन्बयति- 
जीबन्मुक्किभथिया रेमे यथा रामो महायशाः । 
तदत्र साध्यते साधथो ! सावधानोऽवधारय ॥११॥ 
जीचन्पुक्गीति । सावधानः एकतानः सन्‌ अवधार्य निथिु ! किं तत्‌! 
दे साधो } यद्र जीवन्युकिविपयकं साध्यते दष्टान्ताजुभवाभ्यां व्युखा्ते 


५. 


डत 1११ 


दितीयो गुच्छकः ६ 

अथ व्ि्याविनयसंपत्ो रामभद्रः कानिचिद्‌ दिनानि गृषु क्रीडया 

नयन्नेकदा नखकिरणकेसरपरीतं पितपादपयं सयुपसुत्य, तात ! 

तीयोनि द्ष्टुपु्कण्ठितं मम चेतो भवदन्ञां प्रतीत इति विनतकधरं 

प्ाथयाचक्रे । यलन्ञातः शान्तिः सिम्ैरवयस्यैश्च सहलद्मणशधुष्नो 

यथायथं चतुरदिंगन्तश्चितानि तानि रीथदेवतायतनपुएयारएयानि 
- सभाजयित्वा कोशलानन्दिनीं प्रत्यवासीत्‌ ॥१२॥ 


अथेति 1 सभाजयित्वा प्रीतिपूवैकं सेवित्वा । सभाज भ्रीतिसेवने ॥१२॥ 


, तदन्धुदिनं रघुनन्दनः प्रासादेऽबर्थिततः, शरदि कासार इ 
काश्यं भ्रयन्‌, पञ्मास्मगतः, कपोलतलसंलीनपाशिपल्लवः, अरुणोदय- 
विच्छायमिन्दुिम्धमिव वदनश्रुङ्लं दधत्‌, चिन्ताप्रायणस्तूष्णीको 
व्यापारशत्योऽजनि्ट ॥१३॥ 


तदन्विति । कासारः पद्माकरः 1 पद्याकरस्तडागोऽस्मरी कासारः सरसी 
सरः इत्यमरः । पद्मासनं नामासनविशेपः । यथा- 


वामोरूपरि दक्तिणं नियमतः संस्थाप्य वामं तथा- 
दन्तोरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्या कराभ्यां घृतम्‌ । 
अरडगुष्ठं हृदये निधाय चिदुकं नासाग्रमालोकये-' ` 
देतद्‌ व्याधिविकारनाशनकर पद्मासनं प्रोच्यते ।! इति । 
तष्णीकः तूष्णींशीलः । शीले को मलोपश्च ।॥१३॥ 
अहह } किमेवं कमारोऽजनीति चिन्तयति परिजने, शोचति 
मातृमण्डले, पिषीदति वयस्यवर्ग, टुम॑ना दशरथः सहसा दौबारिके- 
रागत्य, देव † भवन्तं द्रष्टु" दह्वार्मधितिष्ठति स भगवान्‌ षिश्वामितरः' 
इति सत्वरं व्यज्ञपि ॥१४॥ 
अहहेति । दौवारिकः दवारे नियुक्तः । (तत्र नियुक्तः” ( पा०्सु° ४।४।६६ ) 
इति ठक्‌ 1 विश्वेषां मित्रः विश्वामित्रः । भित््रे चर्घौः ( पा० सू ६।२।१३०) 


६० दश्चकण्ठवधम्‌ 
इति दीरथः 1 विग्स्य भिन्नं निरूपायिग्रेमगोचरतया प्रेयान्‌ । (ान्मानमेव 
भरियमुपासीतः इति श्रतिः । शविच्धत्येण यो मेती क्तमिच्छृति धमतः । 
विन्वामिलः सः- इति स्मृतिश्च ! व्यज्ञपि न्यवेदि ।1१४॥ 

सोऽपि श्रवशसमकालपेव सिंहासनादुस्थाय सामात्यः समं 
पसिष्ट-वामदेवाभ्यां पदातिरेव लखरितपदं पद्यमानः पिशङ्गनटाजूटं 
ससंध्याभ्रमिव शैलकूटप्‌, उल्लसधज्ञोपवीतं सवासिपरपातवेणिकमिव 
शिलरिणप्‌, अपरयुवनोपादारकारणदोपभाण्डकमिव कमण्डलु दधानं, 
सद्तस॒धामधुरास्यां वाड्मनसाभ्यां बन्दासनयुगृहानं महपिमालु- 
लोके ॥१४॥ < | 


सोऽपीति । पिशङ्गनटाजूटं पिद्गलसटावन्धम्‌ । पिङ्गपिशङ्गौ कद्रुपिज्गलौ 
इति, त्रतिनस्तु जटा सटा इति चामरः । अतएव सखसंध्याश्रमिव शैलकरटम्‌ । 
उल्लसज्ञोपवीत धरृतयज्ञसृत्रम्‌ 1 श्रतएव सवारिप्रपात्वेणिकिमिव शिखरिणएम्‌ । 
अरपरमुवनस्य भुबनान्तरस्य; यत्‌ उपादानकारणएण्तेप निर्माणावशेषद्रन्य; तस्य 
भाख्डकमिव कमण्डलु दधानम्‌ । सुरृतसुधासधुराभ्यां पुख्यषीयूपसोदर्यभ्याम्‌ । 
वाक्‌ च मनश्च वाङ्मनसे । चतुर; (पा? सू० ५।४।७७ ) इति निपातनात्‌ । 
ताभ्याम्‌ । वन्दासन्‌ अभिवाद्कान्‌ । श्शृवन्योरार ( पा. सू. ३।२।१५७२ ) 


इति ।१५॥ 
अवलोक्य दरादेव भूतलमिलन्शुङ्खटमणिकोरकं प्रणिपत्यैनं 
यथाशास्त्रं परिपूज्य च प्रतिनन्दनमधिगत्य प्राञ्जलिरेतदयो चद्‌ ।१६॥ 
श्रवल्लोक्येति । सखम्‌ 1 १६॥ 


भगवच्‌ ! भवता दहिजराजेन पयोधिरिव परमोन्नाससीमानं लम्मि- 
तोऽहमिदानीं प्रं व्याहराशि किं वाऽऽ्चराशि, यदादेशधिधिप्रसितो 
ममान्तरात्माऽऽरमानमतोऽपि महान्तं मन्येत, इति प्रणयपेशलं ब्र वाणे 
धरणिसुत्रामणि स प्रत्यवोचत ॥१७। 


भगवन्निति । द्िजरनेति शम्‌ । शेपं स्वम्‌ १] . - 


द्वितीयो गुच्छ्कः ६१ 


अयि ! रपुधुरंधर !! महावंशप्रतस्य तवेप व्याहार बाटयुप- 
पद्यते । यदहं दशरात्रेण क्रतुना यियक्माणो रक्तोभयन्ञुज्धोऽधिव्यधन्वानं 
राममद्रमेव र्तितारं सन्वानोऽ्थित्वेन सां प्राप्तोऽस्मि ॥१८॥ 


्रयीपि । वाढसुपपद्यते प्रकामं संगच्छते 1 दशरात्रेण क्रतुना सोमयाग- 
विशेषेण । १८ 


पुत्रस्य तादृशं दौर्मनस्यं ररेऽपाटथं च विभावयम्‌ नननेति 


गमितेन वाकोबाक्येन गमननिपेथमेव समथपन्नपि पाथो सहि 
भङ्गयुजङ्गमीतो षसिष्ठबोधितः सललदमणं राममभद्रमाजूहवत ॥१६॥ 


पुत्रस्येति । बाकोवाक्येन उक्तम््ुक्तिभरस्तावेन ॥१६॥ 


सोऽपि च प्ररूढमानसव्यथा्रिपस्णः शनकस्पेत्य परस्तात्‌ पितरं 
परस्तात्‌ तपोधामनी चसिष्ठविश्वामिलरो ब्रह्मनिष्ठं बामदे्ं च प्रणम्य 
तेन मूर्धन्याघ्रातः सथात्सल्यमालिद्गितस्ताभ्यां तेन च प्रयक्राशीखन्यां 
परिजनास्तीणे 'ऽश्यके न्यविक्षत । तदनु करमेण तैरेवमवादि ।॥२०॥ 


सोऽपीति } सोऽपि रामभद्रः । तैः दशरथवसिष्ठविश्वासित्वामदेषेः।(२०॥ 


त्र ! प्राप्तविवेकोऽसि कल्याणानां च "केतनम्‌ । 
जडघनज्जीणैया मत्या मोहायास्मा न दीयताम्‌ ॥२१॥ 
पत्ति । धु्नाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सतः । तस्मात्‌ पुत् 


इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ।।” इति निरुक्तिः । जडवद्‌ अविवेकरिवतत्‌ । जीणंया 
शिथिल्लया । मोहनं मोहः । मुह वैचित्त्ये-घञ । आत्मा जीवः ॥२१॥ 


राजपुत्र ! महाबाहो ! शूरस्त्वं षिजितास्त्वया । 
दुरुब्डेदा दुरारम्भा अषीमे विषयारयः ॥२२॥ 


राजयपुत्रेति । विषया एव अरयः ।२२॥ 


६२ दरकर्ट्वधम्‌ 
निष्ठाः के फियन्तस्ते हेतुना केन चानव ! | 
आआधयस्तेऽवल्ुस्पन्ति सनो गेहमिवाखव्‌ः ॥२३॥ 
किमिति ! चाधयः किं निछठाः के चेति स्वरूपग्रशषः ! केन हेतुना चेति 
नियिन्तप्र्चः । ते कियन्त इति विभारप्रधः २३ 
इदि पो शरुनीन्द्रेण समाश्वस्य च राघवः | 
यथावद्‌ वृह्भःमारेभे लङ्घते को हि सदहचः ॥२४॥ 
इतीति । इति विशिष्य मुनीन्द्रेण भगवता विन्वामितरेण । प्रः प्रणु्ः । 


समाश्वस्य समाश्वासं प्राप्य ! सतां महात्मनां, सद्‌ उपादेयं च वचः] कः भरत्ता- 
वान्‌ । लङ्कते अतिक्रासति ॥२४! 


( £.) 
सदाचारपरो भूत्वा भ्रमित्वा तीरथ॑भूष्वह्म्‌ । 
मोगनीरसया बुद्धवा महं ! स्टवानिदम्‌ ॥२५॥ 
सदाचारेति 1 स्पष्टम्‌ २५ 
रि नामेदं वतत सुखं येयं संसारसंगतिः । 
जायन्ते सूतये त्र प्रियन्ते जातये जनाः ।॥२६॥ 


फिभिति 1 “म्रतिवीजं भवेजन्म, जन्मवीजं भवेन्परतिः? इति वचना- 
दित्यर्थः 11२६ 
अयःशङ्क.समाः सर्वे परस्परमसद्धिनः । 
रिलप्यन्ते केवलं भावा मनःकल्पनया स्वया ॥२७]। 
अरय इति । सृच्यादिवन्‌ मिथः संवन्धशून्या अपि दृश्या भावाः अह- 


मेतेपां मम चते इति क्रियाकारकभावेन संवध्यन्ते-इत्यर्थः ॥२७। 


सनसा जगदामोमि मनोऽसदिव दश्यते | 
सगत्ष्णाम्भसा कष्टं मगा इष विमोहिताः ॥२८॥ 


सनसेति । जगद्‌ मनसा आभोगि विपयादुवन्धि । तच मनः अत्वन्त- 


दितीयो गुच्छकः | 
तरलत्वाद्‌ अरसदिव शूल्यकल्पमिव. दश्यते. अनुभूयते 1 कष्ट शगवष्णाम्भसा 
मरीचिवारिणा खगा इव भोगाभिलाषेण विमोहिता बयम्‌ ॥२८॥ 
तहि केनापि विक्रीता विक्रीता इव यन्विताः । 
यलो १ स्वे बयं मूढा जानाना अपि शाम्बरीम्‌ ॥२६॥ 


नहीति । शं बृणोतीति शंबरो दैत्यविशेषः, तत्संबन्धिनीं शाम्बरीम्‌, 
मायाम्‌ 1 उक्तस्येव प्रपव्ः ॥२६॥ 
. एवं विशो वादं दुरन्तेष््स्थिरेषु मे । 
मावेष्वरतिरत्पन्ना पथिकस्य मरुष्विव ॥३०॥ 
एवमिति 1 दुरन्तेषु इष्परिणमेषु । अरतिः वैरस्यम्‌ । चकत च 
पातद्खले-'रिणामतापसंस्कारदुःवैुएदृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्व॑ विवेकिनः 
( यो० द्‌० २।१५ ) इति ॥२०। 
तदिदं मगवन्‌ ! घ्र.दि.क्रिमिदं परिणर्यति । 
किमिदं जायते भूयः किमिदं परिधं ते ॥३१॥ 
॥ इति प्रथमः परितापः ॥ 


तदीति ! दे भगवन्‌ ! त्रिकालज्ञ ! तदिदं भ्रतयक्तमुपनतं त्रहि आख्याहि । 
किमिदं दर्यं सत्‌ परिणश्यति अगोचरतां प्राप्नोति । सतो नाशासंभवात्‌ । 
किमिदं भूयः जायते प्रादुर्भवति । परिणष्टं कथमिव जायेत । किमिदं पुनः 
परिवर्धते । परिणष्टस्य पुनरखन्त्यसंमवे तददधेनानौचित्यात्‌ । यदि च दश्यमसत्‌ 
ति किं परिणश्येत्‌ । स्वरूपेणासतो असच्छप्रतिपादनं बन्ध्यास चुध्वं सवदलुप- 
पन्नम्‌ एवं च जननवधेने अपि 1 यदि यद्‌ दश्यते तदन्यन्‌ नश्यति-इत्यादि 

परतिपायेत तदा संबन्धामावेन शङ्कव द्यति ।३१॥ 

॥ इति प्रथमः परितापः ॥ 

इदानी परितापमेव प्रपच्चयति सप्तदशभिः प्रघट्केः- 
( २ ) 
मोहयन्ती मनोर खण्डयन्ती गुणावलिम्‌ । ` 
 अषच्छन्ती दुःखजालं श्रीरियं ई गवेष्यते ॥३२॥ 


६४ ¦ द्शकर्ठवधम्‌ 


मरोहयन्तीति । श्रयतीति श्रीः सौभाग्यसंपत्‌ । साघोकत्याऽखिललोक- 
कान्तेति यावत्‌ ।।३२॥ 


लच्मीरिंशद्भयोघ्लासकल्नोललानलमाङलान्‌ । 
जडौपान्‌ िषृतान्‌ धत्ते वर्पास्िव तरङ्खिणी ॥२३२॥ 
लच्मीरिति । विशङ्कं परु बृहत्‌ - इत्यमरः । जडान्‌ ~ वारिवेगान्‌; 
जडब्रन्दानि च । “* "ओघो वेगे जलस्य च ! बन्दे परम्परायां च द्रतनरत्योप- 
देशयोः-इति मेदिनी ३३] 
इयं श्रीः पदमेकव्र नो निबध्नाति चश्चल्ला । 
दग्धेवानियताचास्चङ्क्रमा व्यतिराजते ॥२३४॥ 
यामेति । उपमेयपर्ते- अनियताचारेषु शास्त्रविहिताचरणशूल्येषु, उप- 


मानपक्ते-अनियताचारं स्लितन्यासं यथा तथा, चङ्क्रमो यस्याः सा । व्यति- 


राजते इति- तैर कर्मव्यतिहारे . (पा० सू° ११३१४) इत्यात्मनेपद्‌- 
मिष्यते ।।३४) 


गुणागुणनपर्यन्ती श्रीरेषा पार्वशायिनम्‌ । 
राजम्रतिवन्मूढा दुरारूटाऽवलस्पते ॥३५॥ 
गुणागुेति । प्रायेण राजानोऽविवेषिनो भवन्ति । उक्त च~ आश्रयन्ति 
समीपस्थं राजानो वनिता लताः-इति । ३५ 
तावच्छीतमरदुर्पशोँ क्लोकः स्वेषु परपु वा | 
वात्ययेव हिमं य्ह्लच्म्या न पर्पीमवेत्‌ ॥३६॥ 


तावदिति | वात्यया वातसमूदेन । पाशादिभ्यो यः? 


( पा.सू. ४२1४६ ) 
इते यः ॥३६॥] । । 


ब्ञाः कृतक्ञाः संस्यज्ञाः पेशलाः सरला स्रपि। 
पास्ट च मणयो लच्म्या हि मलनान्तराः ॥ ३७] 
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प्राज्ञा इति । प्राज्ञाः भरज्ञावन्तः । छ्रतज्ञाः उपकारविदः । संख्यज्ञाः 
सभरामभ्रणयिनः । पेशलाः चारबः । चारौ दक्ते च पेशलः-इस्यमरः ! सरलाः 
उदाराः ॥[३५।। 
पुदृष्िदीपिकावात्या वेराग्यन्दुकलाङ्हः । 
भ्रीरियं सुखसबर ति सुधैव जनजल्यना ॥३८॥ 
॥ इति लदमीनिराकरणम्‌ ॥ 
पुति ] दृष्टिः ज्ञानं नेच च । "" 'ृषटि; स्त्रियां बुद्धौ लोचने दशनेऽपि 
च-इति मेदिनी । वैराग्यम्‌ एव इन्दुकला, तत्र बुः रात्रिविशेषः । सा नष्टेन्दु- 


कला इूः- इत्यमरः । 'दृ्टानुश्रविकविषयविदष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌? 
( यो० द° १।१५ ) इति ॥३५ 


11 इति लक्त्मीनिरकरणम्‌ ॥ 
( ३ ) 
युज्यते वेष्टनं वायो; खण्डनं सुरबरम॑नः | 
ग्रथनं च तरङ्काणं संगतं नायुषः पुनः ॥२३६॥ 
युज्यत इति । संगतं संगतिः ॥२६॥ 
 चलत्पन्लवकोणाग्रलम्बाम्बुलवमभङ्गरम्‌ 1 ` 
 आयुरुन्मत्तवत्‌ कायमपहाय प्लायते ॥४०॥ 
 चलदिति | चलतः पल्लवस्य कोणप्र यल्‌ लम्बाम्बु, तस्य॒ लवचदरू 
भङ्गुरम्‌ उन्मत्तवद्‌ ्मविवेक्रिवद्‌ इति भावः 1 पलायते । अय गतौ ।४०॥ 
 अविश्रान्तमना मूटो जीमितं ततमीहते । 
केवलं क्तेशपाकाय. गभेमश्चतरी यथा ॥४१॥ 
श्रविश्रान्तेति । आासयन्तिकवृष्णोपरतिदिं मनसो विश्रान्तिः 1 अग्याद्‌ 
गदेभ्याम्‌ उयन्ना अश्वतरी ।४१॥ 
मारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं हि रागिणः । 
अशान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥४२। 
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भर्‌ इति । एवमादिस्थे शब्दस्य पुनरक्तिरेष विच्न्तमावहाति 
अतएव- लक पद्‌ द्धिः प्रयोज्यं प्रायेण ( वा० सू० ५।१ ) इतिं सूत्रयन्‌ वामन 
प्रायेण इति प्रायुक्त ॥४२॥ 


पादपा अपि जीवन्ति जीषन्ति गरगपक्निणः | 
स जीवति ममो यस्य मननेन न जीवति ॥४ २॥ 


॥ इति जीरितगर्ह ॥ 


पादपा इति । पादैः मूलैः पिवन्ति इति पादपा बृक्लाः । युपि स्थः 
( पा० सू> ३२४ ) इति कः । एं चेतनत स्थतिरपि- 


तमसा वदह्ुरूपेण वेष्टिताः कसंहेतुना 
अन्त-सज्ञा भवन्त्येते सुदुःख समन्विताः ।॥ (मनु. १।४६) 


इति । मनसो यजीवनत्वं निश्टलीभावः। इयं सनोवस्या उन्मनीभावपदेनापि 
परिभाष्यते ॥४६॥। 
।। इति जीवितगर्हा ॥ 
( ४ ) 
मिहिका गुणपब्न पु ङलिशं शमशाखिष्‌ 1 
सेदिकेयो मिमरशेन्दावहंकारो भृशायते ॥४४॥ 


मदिकेति । अहमिति करणएमदंकारः । अहमिति विभक्तिग्रतिरूपकम- 
ज्यम्‌ । आत्मा हि अहं म्रत्ययम्रस्ययी । तत्र शब्द्‌ सष्िप्रस्तावे- अहमिति 
त्वाहारन्यायन चअकारादिहकारान्तो वर्ण॑संघात । अथसृष्टिप्रस्तावे तु- अभि- 
ाना-हकारः इति अन्तःकरणत्तिविशेपः । अश्रशो शशो भवतीति श्रृशायते 
धशादिभ्यो सुव्यच्चेरलोप्च हलः ( प. सू. ३।१।१२ ) इति क्यङ्‌ [धरा] 


र्ट कायमहारण्ये जग्धोऽहंकारकेषरी । 
जम्भते विकटटोपं तेनेदं जगद्श्यते ॥४१५ ॥ 


दहेति [> 
रटति । जभि-ज॒भी गारव्रिनामे 1 अश्यते श्रस्ते । श्तेः कमंशि 
लट 11४५ 
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निर्वन धनाकारमहंकारमहाकरी । 
आ { आरोहयते कामं दुरारम्भनिपादिनम्‌ ॥४६॥ 
निरेति ! आः ! अहंकार एव. महाकरी मत्तमातङ्गः । धनाकारं 
निरङ्कवेन्‌ पराभवन्‌ । दुष्टः आरम्भः दुरारम्भः, स एव निषादी, तम्‌ । कामं 
यथा स्यात्‌ तथा, आरोहयते ।४६॥ 
अहो { गरहुकृतेः कृत्या यदल्पेऽपि परिच्छदे । 
अद्य मन्या सृपमन्याः प्राज्चमन्यव्ि जज्ञिरे |[८७॥। 
रहो इति । अदो ! ददो ! । अहकृतेरदंकारस्य । कृत्या करणेन चेष्टया 
अथवा छृत्येति प्रथमान्तम्‌ । यद्‌ यस्मात्‌ कारणाद्‌ अल्पे कतिपयेऽपि । 
परिच्छदे भोगसामग्रीसत्तवे । इत्थंप्रकृतिका जज्ञिरे-इत्य्थैः ॥४७॥। 
्रहंकारेऽम्बुदे शान्ते तष्णया तडिताऽशमि । 
विच्छिन्ने विटपारोहे व्रतत्यापि विलीयते ॥४८॥ 
अहमिति । अहंकार अम्धुदे शान्ते सति ! ठृष्णया तडिता विद्यत 
अपि अशमि शान्तम्‌ । शम्यतेभवि लुडः । व्यस्तरूपकम्‌ । विटपारोहे विच्छिन्ने 
सति, तदाल्म्बिन्या ब्रतत्या बल्लर्यापि । विलीयते शम्यते इति प्रसिद्धम्‌ ।॥४८॥ 
 श्रहमित्यस्ति चेद्‌ बुद्धिरहमापदि दुःखितः । 
नास्ति चेत्‌ सुखितस्तस्मादनहंकारिता वरम्‌ ॥४६॥ 
॥ इत्यहकारज्गुप्सा ॥ 


हमिति } अनेनाहंकारामावे व्युत्पादितः ॥२९। । . 
॥। इत्यहंकारजुगुप्सा ॥ 
( ५ । 
मनो मननपिज्ुन्ध' दिशो दश विगाहते । 
मन्दरान्दोलने द्व. तचीरोदाम्बुषद्‌ यथा ॥*५०॥ 
मन इति । छब्धस्य मनसो दशदिशावगाहने देवादरैमथ्यमानस्य सीरो- 
दस्य ्तीरान्धेः प्रषतो दृष्टान्तः 1५० ` ` . . 
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मोगदघीड्‌ राकाद्दी श्वभ्रपातमचिन्तयन्‌ । 
इतस्ततो धावमानो घ श्राम्यति सनोमृगः ॥५१॥ 


भोगेति । खभ्रपातम्‌ अधः पातम्‌ 1५१ 


क्रोडीढतध्टग्रन्थितन्णाघ््रयुजात्सना । 
पक्निणा जालकेनेव चेतसा परितप्यते ॥५२॥ 


करोडीति । करोडीकृतः अन्तर्नीतः, दटग्रन्थिः विपयग्रहो यया तादृशी; 
तृष्योव सूत्रम्‌ तन्तुः, तेन युज्यते इति तथाभूतेन । आतमना वलग्राणथरेता 


चेतनेन ! कर्त्र! पर्तिणा जालवन्धेन इवय । चेतसा करणेन परितप्यते 
क्रिलिश्यते-इत्यथेः 1\५२। 


अनल्पकल्पनातल्पे विसीनाथित्तघत्तयः । 
बोध्यमाना न बुध्यन्ते तदस्य ध्यथामहे ।५३॥ 
अनल्पेति | अनल्पकल्पनैव तल्पम्‌, तत्र । तल्पपटरे शय्या-कलव्रयोः 
इति द्िस्वरे हैमः । व्यथायद-व्यथ भय-संचलनयोः 11५३ 
स्वान्तरे निपाताय प्रान्तरे भरमखाय बा | 
वरणेन पबनेनेव चेतसा वहु चल्यते ।५१४॥ 


अवान्तरेति 1 अवान्तरे अकारुडे । निपाताय श्रमाय । प्रान्तरे 
शल्ये । भ्रमणाय गमनाय । पवनेन वायुना, दृेन इव । चेतसा, वहु अधि- 
कप्‌ 1 चल्यते भ्रम्यते 1५४॥ 
पूमिना मत्सरोषेण व्वािनाऽनन्तचिन्तया | 
आश्रया्रेन मनसा प्लुष्यते स्फ्रारमन्तरम्‌ ॥५५५॥ 
परमन । मत्सरेण अन्वशुभदधे पावेशोन । भूमिना धूमवता । ज्वा- 


लिना ज्वालाविष्टेन ! आआश्रयारोन श्ाञ्नना इव 1 मनसा अरं 


न्तर स्फर बहु 
प्लुप्यते दह्यते ॥\५५॥ क 
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यावन्न मनसोऽपेति जगित प्रसारितम्‌ । 
तावत्कोतृहलाकरान्तं कथमेतत्‌ प्रशाम्यति ॥५६॥ 

यावदिति । एतद्‌ मनः ॥५६॥ | १ 
कणं ध्यानं कणं ज्ञानं कणं नन्दनचिन्तनम्‌ । 
पिलतं मनोः यावद्‌ षिषयोर्मिषु सकम्‌ ॥५५७॥ 
तषणमिति । सक्तणं॒समस्प्दम्‌ । क्षणएमिति-'कालाध्वनोरत्यन्तसंथोगे' 
( पा० सूु° २।२।५) इति द्वितीया 11५ 
कणान्जगन्ति संचयं न मनागपि तिष्ठति । 
` यत्तन्निगृह्यतां केनाकाशकासारवृएमनः ॥५८॥ 
॥ इति चिनत्तदौरारम्यम्‌ ॥ 
क्षणादिति । आकाश एव कासारः, ततर ठृड्‌ दृष्णा यस्य तादृग्‌ मनः । 
अतएव गीतासु- 
नवश्वं हि सनः कृष्ण ! भ्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
महाशनो महापाप्मा विष्येनमिह बेरिणएम्‌ ॥ (६।३४) इति ॥५५८॥. 
1 इति चित्तदौरासम्यम्‌ ॥ 
( ६ ) | 
ग्रलमन्तभ्र मायेव तष्णा विलुलिताशया 1 
प्रयाता पिषमोल्लासमूमिरम्बुनिधाधिषे ॥५६॥ 
अलमिति । भमो मिथ्यामतिः ्नावर्त्च । विलुलिताशया आलोडित- 
चित्ता । अन्यत्र आन्दोल्लितमध्यप्रदेशा ।*५६॥ 
`. बाञ्छन्नपि रयं रोद्ध". वात्ययेव जग्तुणम्‌ । 
नीतः फलुषया कापि दष्णया चित्तचातकः ॥६०॥ 
घाञ्छननिति । स्यं चापल्यं वेगं च । रोद्ध, वाञ्छन्नपि चित्तमेव चातकः 


पक्षिविशेषः । धर्ममेधाख्यरसपानाय मेघरसपानाय. चेत्यर्थाह्ञभ्यते । -बात्यया 
जरत्तृणमिव कलुषया दृष्णएया कापि नीतः प्रापितः ॥।&०॥ 


७० -दशकण्ठचधम्‌ , 
सशूतीव रजःुष्जो वियती शरद्घनः |. 
उदन्वतीव डिर्डीरस्टन्णावते माम्य { ॥६१॥ 
ससुतीति । डिस्डीरोऽच्घिकफः फेनः- इत्यमरः ॥६१॥ 
श्र्रान्तजलसंसा गदोध्वौधोगसायमा । 
तरष्णा प्रस्थिसती, स्फारमारषट्ग्ररज्युषत्‌. ॥६२॥ 
अश्रान्तेति 1. आरबद्रः चदीयन्त्रम्‌ । अरहट इति प्रसिद्धम्‌ ।६२॥, 
टिल्ला कोमलस्पशो पिपवेषम्यसंश्रया । 
द्शतीपदपि स्पृष्टा तष्णा कष्णेव सपिंणी !६३॥ 
टिेति । इटिलेति चत्वारि विशेपणानि उभयत्र तुल्यानि ।६२॥ 
` अनाघर्जितचित्तापि. सर्वमेवानुगच्छति ~! , . 
न विन्दति फलं फंचित्‌ तृष्णा जीर्णेव कामिनी ।६४॥ ` 
अनाबजितेति । न आवक्ञितम्‌ अनाकलित चित्तं यया तथाभूता जीर्णा 
कामिनीव ॥६४॥ । । 1 । 
पद्‌ करोत्यलङ्ष्येऽपि "त्रापि फलमीहते । 
चिरं तिष्टति नेकत्र तृष्णा सोलेव वान 1६५॥ 
पदमा 1 पद्‌ स्थान चरखन्यासं च ।॥६५।॥ 


उद्यद्घनरसोस्सेधा परमालोकयुद्िका .1 
मोदकेकिडलाकीणो रप्णा कादम्विनीयते ॥६६॥ 


उद्याद्‌ति } कादम्बिनी मेचमालला~इत्थमरः 11६६॥ 


अआयताऽनन्तसंस्थाना विचित्रा विगलद्गुणा । 
षद्धरयसंताना  दृष्ण , शक्रषनूयते ॥६७।। 


दितीयो ुच्छकः ५७१ 
आयतेति । अनन्तम्‌ अपरिच्छिन्नं, अनन्ते . खेच संस्थोनं यस्याः 
सा । गणः चोदार्यादिः मौर्वी च । शक्रधनूयते -शक्रचतुः । इनद्रायुधम्‌, तद्रदा- 
चरति । शक्रधलुपशब्दादाचारेऽथे . क्यडः 1 (कतु; क्यङ्‌ सलोपश्च 
(पा० सु०२।११११ ) इति ॥६५।॥ न 
च्लको कामगीतानां शृङ्खला मोहदन्तिनाम्‌ । 
नटी जगद्रुपकाणं तृष्णा केनाभिभूयताम्‌ ॥६८॥ 
 ॥ इति तष्णाभङ्गः ॥ 
वल्ल कीति । जगन्त्येव रूपकाणि । नाटकादिदृश्यकान्यविशेषाः ।॥।६५८॥ 
॥। इति दष्णाभद्गः ॥ 
( ७.) .. 
सुखराशप्रमोद्धासि क्षणमानन्द तन्दिलम्‌ । 
णं दुःखङकहृष्यान्तच्छन्नं क्लिषटमिदं वपुः ॥६६॥ 
सुखेति । सुखमेव राका पूणचन्द्रा रात्रिः । पूर्णो राका निशाकरे-इत्यमरः। 
दुःखमेव छूः शूल्यचन्द्रा रात्रिः । सा नष्टेन्दुकला इहूः-ईत्यमरः । क्तएमित्य- 
त्यन्तसंयोगे द्वितीया 1 ६६॥ 
बद्धास्था ये शरीरेषु सक्ताः संसृतिभूतिप । 
ते मोहमदिरोन्मत्ताः किथुच्यन्ते धिगन्तरा ॥७०॥ 
वद्धास्थेति । आस्था आलम्बनम्‌ । ` आस्था व्वालस्वनास्थानयलपेन्तासु 
योषिति-इति मेदिनी ! संसतिः संसारः ।५०॥ । 
तदित शरद षु गन्धवेनगरेषु च । ` 
स्थिरता निधिता येन तेनं विश्वस्या तनी ॥७१॥ . - 
तडिदिति ! गन्धर्वनगरं राजनगराकारं नीलयीतादिमेघरचना- 
विशेषः ॥७श। स 
हयं हि चेतना दीना देहन्तरविवतिना । . 
मिथ्याज्ञानपिशविन ग्रस्यमाना विद्यति ॥७२॥ 


५२ | दश्पकृर्ठवघपम्‌ 
दयभिति \ दीना वराकी ७२ 
भं फिचिदपि दृश्येऽस्सिर्‌ द्यते सत्यवत्तया | 
दग्धारमना शरीरे जनता विप्रलभ्यते ॥७३॥ 
तेति ! सत्यवत्तया परमार्थतया 1 दग्धाद्मना चेतनहतकेनेत्यथः ।\७३।1 
उ्वीपस्तियंगारूदप्रवालावलिसंद्रतः । 
प्राएडशाल्ाविटपप्राग्मारविभवोच्छितः ॥७४॥ 
्मूलचडपयो्िषपुप्पफलोजितः । 
तष्णाभीविपद्त्कारः फोपवायसवाशितः ।७४॥ 
्रोहगुप्रगरुल्तोभोऽदंकारोनल्नासलालितः । 
कस्यात्मीयः परो वापि कायद्रकोऽयघुद्गतः ॥७६॥ (तिलकम्‌) 
} इति फायजुगुप्ा ॥ 
ऊर्घ्वति । स्ैदिक्कया प्रवालसंतत्या वेष्टित इत्यथैः ! 
परकारुडेति 1 तत्तदबयवसमृद्धया अभ्र'कप इत्यर्थः । 


आमूरेति । ामूलाग्र तत्तदधोम्यविेपेण प्राणत इत्यर्थः । 


9, (+ तिस ४ रितं 
वरष्णाति } सत्कारः पएत्कारः । वाशितः शब्दितः ।- तिरथ्वां व 
रूतम्‌-इत्यनरः । 


रोदति । गरुत्तोभः पत्तविकतेपः । स्वकीयः परकीयो बा । उभयथाप्य- 
नास्थेयः इति भावः | तिलकं त्रिभिः संबद्धं विशेषकमित्यथैः (५४-७६। 
` ॥ इति कायज्ुगुप्छा ॥ 
( = ) 
लभ्ध्वापि तरलाकरारे कार्फ॑मारतरङ्गिणि । 
संसारसागरे जन्म, बाल्यं क्लेश्धाय केषलमू, ।॥७७ 


द्वितीयो गुच्छकः , ७दे 


लग्ध्वेति 1 विलश्नन्ति इति क्लेशाः । तथा च पतञ्चलिः-'अविदास्मि- 
तारागहधे पाभिनिवेशाः पच्च क्लेशाः (यो० ० २।३) इति 1७७ 
यरशङ्गिरापदस्तृष्णा सूता परढबुद्धिता । 
गृध्ल॒ता लोलता दैन्यं बाल्ये वल्मन्त्यशुह्धसम्‌ ।७८॥ 
ग्रशङ्कीति ! ष्ठुः ग्धनकशीलः । गु अभिकाङ्ायाम्‌ । त्रसिगृधि 
धृषिदधिपेः क्तु (पा० सु ३।२।१४०) इति क्छुः शृद्धलं निरगलमिति 
क्रियाविशेषणम्‌ ।७८)] 
सेपसेदनसैद्रीष दैन्यदीप्तदुराधिषु । 
दशासु बन्धनं वाल्यमालानमिव हस्तिनः ।॥७६॥ 
रोषेति ! रद्रयः उम्राः। आलानं हस्तिबन्धनम्‌ । आलानं करिणां 
चन्धस्तम्भे रज्जौ च न खियाम्‌-इति मेदिनी ।५६॥ 
प्रतिविस्वधनाज्ञानं नानासंकल्पपेलवम्‌ । 
वाल्यमालूनघंशीर्णमनः कस्य सुखावदय्‌ ॥८ ०॥ 
्तिपरिमबेति 1 भ्रतिविम्बवद्‌ घनं सान्द्रम्‌ अज्ञानं यस्मत्‌ ।. नाना 
संकल्पैः पेलवम्‌ कोमलम्‌ । तत्तत्संकल्पितविपयालाभाद्‌ अआलूलवत्‌ सवैश 
वत्‌ संशीर्णवदू दुःखितवन्‌ मनो यस्मिस्तत्‌ ।०॥। | 
त्ैषामेन सानां सर्वावस्थस्य एवं हि । 
पिशिष्य भशवे वचेतशाश्वन्याधिक्यश्च्छंति ॥८१॥ 
सर्धैषामिति । प्रव्यक्तमलुभूतमेतत्‌ ।।८१॥। ` ` 
, मनः.्ढृत्यैव चलं बाल्यं च चलतां वरम्‌ । 
` आश्रोरिवि तयोः श्लेपश्ापलायालमेधते ॥८२॥ 
मन इति । पूर्वस्येव प्रपद्छनमेतत्‌ 11८२ ध 
परिकल्पकल्पितारम्मे दुविं्ासे दुराशये. । 
आः कष्टं मोहमाधत्ते बालो बसनदापतन्‌ ॥न ३॥ 
॥। इति बाल्यजुगुप्सा ॥ 


७४ दशकरुठवधम्‌ 
^~ वः (५ भर न 
विकल्पेति । वलवदित्यव्ययम्‌ । वलवलयुषट कित स्वत्यतीव च नि 
इत्यमरः ॥८२॥ 
।। इति वाल्यज्ुगुष्सा ॥ 


( & ) 
वाल्याक्रीडमतिक्रम्य प्रसरत्ामकेलयः । 
आरोहन्ति निपाताय यौनं सालशृङ्खयत्‌ ॥८४॥ 
बाल्येति ! वाल्यमेव आक्रीडः उयानविरोपः,- तम्‌ । सालशृङ्गवत्‌ पाकार- 
शिखरवत्‌ ॥८४॥। । 
चिन्तानां चलव्र्तीनां वनितानामिवाघ्रतीः । 
विगाहते भरमच्चेतो . मयो व्रततीरि ॥८५। 


चिन्तेति । भसत्‌, चेतः-इति पदद्वयम्‌ । विगाहते आललोडयति ॥८५॥ ` 


नानारसमयी चित्रष्तजम्बालपिच्छि्ता ] 
भीमायोनपू्ेन तीणा, धीरः स दुम; ॥८६॥ 


नानारसेति । भगवन 


न्तं रामभद्रमपदाय नान्यञुपलमामदहे-इति नातिश- 
योक्तिः ।०८६॥ 


अदो ! प्रतिपदं पातः प्रतिपातमधोगति; । 

रत्यपोगति भिन्नाततर्के यौवनम । ।८७॥ 
यहो इति | नातिच्छन्तेयं सारालकारोक्तिः ७] 

यदा हि परमां फोटिमाटङ्कयति यौवनम्‌ | 

उ स्मर्शरचुव्धं चिन्त क्रामति यौवतम्‌ ।॥८८॥ 
यदेति । यौवतं युवतीनां समूहम्‌ ॥<२॥ 

रस्यं पत्यसंकाभामचिराद्िप्रलम्मदम्‌ । 

स्वप्नाङ्नासङ्गसमं तारए्यं दुरतिक्रमम्‌ ।८६॥ 

॥ इति योवनगरहा ।। 


द्वितीयो गु च्छक. ५७४ 
सस्येति । असत्यम्‌ अचिरस्थायित्वाद्‌ वियुद्िलाससदशमिति माषः । 
्मचिरात्‌ स्यः । विप्रलम्मदं वियोगजनकम्‌ ॥८६॥ 
1! इति यौबनगर्हा ॥ 
( १० ) 
सविकार हयगन्धा सरसोल्नासभूमिका । 
मदिरा मदिराक्ी च फेय व्यित; पथक्‌ ।॥६०॥ 
सविक्षारेति । मदिरा भरसिद्धा । मदिरः पक्षिविशेषः, तद्वद्‌ अरक्तिणी 
यस्याः सा . मदिरात्ती । मीनाचीवद्‌ व्युसखा्ते । एषा द्वयी, केवलं व्यक्तेत 
व्यक्तेः गुणविरोषाश्रयमूरतः । ्ाकारादिति यावत्त । प्रथक्‌ ध्रथम्भूता । मादनगुएन 
तु एकैवेति तात्पयेम्‌ ॥६०॥ 
परिषकृतानेकरागर्गल्लकीव स्वरोदणमेः । 
कोस्कान्न वित्रयस्येषा तूणान्‌ हरिणानिव ॥६१॥ 
परिष्डृतेति । रागोऽचरागः; गीतकं च । स्वरः सलेशभाषणासिन्यक्तः 
सप्संख्यागश्च । चित्रवत्‌ आश्चर्यवत्‌ करोतीति चित्रयति । मोहयतीति 
भावः ॥६१॥ । 
किरतेनेव कासेन वागुरा इव योषितः । 
` इरङ्गानिव संुग्धानात्मसात्कत मातताः ॥६२॥ 
किरातेनेति । बागुय सगवन्धनी-इत्यमरः । आत्मसात्‌ स्वाधी- 
नान्‌ ।६२॥ 
ललनाबिपुलालाने मनोमत्तमतङ्गजः । 
रतिशङ्कलया बद्धो ुहुमौयन्‌ विधूते ॥६२॥ 
ललनेति । विघुरते कतेन्याकतव्य न पर्याललो चयतीव्यथः ॥६३॥। 
कायपल्वललमत्स्याना स्वान्तकदमचारणम्‌ । 
सां दु्वासनारज्डरयोषा. बडिशपिण्डिका. ॥६४॥ 


दृशकर्ठवधम्‌ 
कायेति 1 वडिशं सत्स्यवेधनकर्टकः, तत्रत्या पिण्डिका ॥६४॥। 
खं गुहा स्तनो शुन्सौ नितम्बो बाल्ुकोचयः । 
नारी सहस्ली यत्र भरियन्ते कायुकाध्वगाः ॥६१५॥ 
॥ इति स्त्रीजगुप्सा ॥ 
यलमिति । अहो ! विषयरसपानाज्‌ ज्ञानरसपानस्येयती भिदा इति 
तायेम्‌ ॥६५॥ 
| इति स्त्रीज्गुप्सा ॥ 
५. १९.) 
अपयाप्तं हि बालत्वं बलातिपिवति यौवनम्‌ । 
यौवनं च जर पश्चाद ! क्वशता मिथः ॥६६॥ 
प्रपरयप्तमिति । पिवति ग्रसति । अरो ! वाल्य-तारुख्य-वाद्धंकानामवस्था- 
विगपाणं परस्परं काकंश्यम्‌ ॥६६॥ ` 
अनायासकद्थिन्या जरया जीर्णतां मते | 
सपलन्येवाहता योपिन्मतिः कापि पलायते ॥६७॥ 


स्ननावासेति 1 अन्यावस्था तु आयासेन कथिनी । इयं जरा तावद्ना- 
यासेनेति । कद्र्थनम्‌ आत्सन्यवज्ञा । उपासकानां त्वेवं न भवतीत्यपि द्रव्यम्‌ । 
" आहता अभिभूता ।६अ्‌] ` 
शीणायां तयुवल्लरयाः गतमिन्द्रियगुच्छैः । 
चत्रमाशारसा तृष्णा , मावानभि युवायते ॥६८॥ 
शीण॑यामिति । गतमिति भावे क्तः । भावानिति-्भिरभायेः 
(पा०सू० १४६१) इति कमेभ्वचनीयसंजञायं कर्ममवचनीययुकते द्वितीयाः 
( पा सू २।३।८) इति द्वितीया ! उुबायते-युवतिरिवाचरतीति क्यद्‌ ६२! 
जाग्रज्जरासुधादीप्तं वपुरन्तःपुरान्तरम्‌ । 


अभङ्किरातिरापच एखमध्यासतेऽद्कनांः ॥६६॥ 


द्वितीयो गुच्छकः ७७ 


जाग्रदिति । जाग्रती जरेव सुधा लेषनद्रव्यः तया दीप्तं धवलम्‌ । वपुरेव 
अन्तःपुरम्‌ अन्तभैवनम्‌; तदन्तरम्‌ । अशक्त यादयः अङ्गनाः । सुखम्‌ अङ्कतोभयम्‌। 
त्रध्यासते-+अधिशीडस्थासां कमः (पा सू° १।४।४६) इत्याधारस्य कमः 
सज्ञा ॥६६॥ 
(= © क 
दृष्टुषैबो्कणिठतेवाश प्रयृद्य शिरसि चणम्‌ । 
्रुनाति.जरा कायं कामिनी कैरवं यथा ॥१००॥ 
दृष्टवेति । उत्कण्ठिता उत्का समीपस्था च । शिरसि मूर्ध॑नि अग्रभागे 
च } कैरवं चन्द्रकिरणविकासि कमलम्‌ ॥१००॥ 
दुषप्रच्यं दुरवस्थानं दुराधिव्याधिवान्धयम्‌ । 
छभ्यर्णमर्णोदारं वार्धकं केन गुध्यते ॥१०९१॥ 
| इति जरायुगुप्सा ॥ 


[कऽ 


ु््रेद्यमिति । गृध्यते श्रभिकाङदयते ॥१०१॥ 
11 इति जसजुगुप्सा ॥ 
( २ ) - 
विकस्पकल्पनानल्पजल्पितेरल्पबुद्धिमिः 
भेदक रतां नीतः संसारङुहरे भ्रमः ॥१०२॥ 
विकल्पेति । ममेदं मोग्यम्‌+ अहमस्य मोक्ता, इमानि च तत्साधनानिः 
परनेन इदम्‌ इत्थं संपा् मोच्ये, इदमद्य लब्धम्‌, इदं लप््य; द वमा 
विकल्पकल्पनैः अनल्पानि जल्पितानि येप्रा तः। ्मल्पवुद्धिभिः मन्दः; कच [भः | 
भेदः शत्रमित्रोदासीनादिभिः । संसारङकहरे ब्रह्माख्डान्तरे भ्रमः उद्धरता 
दुरुच्छदतां नीतः \१०२॥ 
सतां कथमिधास्थात्र जायते जालपञ्जरे । 
शिशूनामेव संतुष्टिः फले युद्ुरबिभ्विते ॥१०३॥ 
सतामिति सतां विवेकिनाम्‌ । अत्र जालपञ्रे इन्द्रनालकल्पे चायतने 1 
फले त्रम्रादिरूपे । सुकरविम्विते दपैणादौ प्रतिफलिते ।॥१०२॥ 


७८ दशकर्ठवधम्‌ 


इहापि भासते येषां सुभगा खखमावना । 
तामप्याघुखि प्रन्थि कालः दन्तति सवतः ॥१०४॥ 


ट 


इहेति } इहापि एवं दुधिलसितेऽपि ॥१०४॥ 
फालो जगन्ति सामान्याददनपि जिघस्सुकः । 
दरयसत्तामिमां सर्वाः कवलीकत'ुद्यतः ॥१०५॥ 
सालेति । सामान्यात्‌ सर्वसाधारस्यात्‌ । निवल्सुः अत्तुमिच्छुः 
जिघत्सुरशनायितः-इत्यमरः ॥१०५॥ 
विरश्विभूलत्रहमाएडच्हद्‌ बफलिद्रुमम्‌ । 
व्रह्काननमामोगि यः पराक्रस्य चेष्टते ॥१०६॥ 


पिरश्चेति ] थः कालः । विरन्चिः अपव्चीकृतमूतात्मा मूलं चस्य तादग्‌ , 
व्रहमाख्डमेव वहन्‌ देवः देवततवगः, फलम्रदतया फली फलवान्‌; द्रमः वृत्तः 
यर्सिमस्तत्‌ 1 जात्याख्यायामेकस्मिन्वहूुवचनमन्यतरस्याम्‌' (पा० सू° १।२।५८) 
इति विकल्पेनैकवचनम्‌ । ब्रह्मौव काननं, दु्गेमत्यान्महारण्यम्‌ । आभोगि 
अआभोगवत्‌ । पराक्रम्य परिभूय । चेषते जृम्भते ॥१०६॥ 


जगन्जीणंडटी कीणन्‌ निदधाल्युग्रकोटरे । 
यः क्रमाद्‌ गुणवल्लोकमणीन्‌ म्रस्युसमुट्फे ॥१०७॥ 
जगदिति । यः कालः। जगदेव जीर्णङृटी तत्र कीणन्‌ विक्तिप्तान्‌ । 
गुणवन्तो लोका एव मर्यः, तान्‌ । उग्रकोटरे भीपणकन्द्रे । स्युरेव समुद्रकः 


संपुटकः; तत्र 1 क्रमाद्‌-अद्य चः पर्ः-इत्यादि क्रमेण ! निदधाति निः- 
्रिपति 1१०७ 


गुणेरपूयंते येव॒लोधरत्नावसी भृशम्‌ । 
भूषाथेमिव सा कण्टे दृलवाप्येतेन पात्यते ॥१०८॥ 


ज ^ भ, = ^ ^~ [+ {> 
गुणारात । गुणः शोर्वादार्यादिभिः तन्तुभिश्च । लोका एव रत्नानि, 
लोका रत्नानीवः तेषाम्‌ आवली ।\१०=॥ 


दितीयो गुच्छकः ७६ 


चारयंश्चारदस्तेन कोरेष्वादिस्यदीपक्‌ । 
कासो सोकालये छतर किमस्तीति विलोकते ॥१०६॥ 
चारयननिति । चारः चारणम्‌ । गतिरित्यथः 1 स एव हस्तः । कोणेषु 
श्नन्तर लेषु 11 १०६] 
भज्यते नावभ्नोऽपि दर्धोऽपि नहि दयते । 
दश्यते नपि दश्योऽपि कालो मायाविदेशिकः ॥११०॥ 


| इति कालापवादः ॥ 


भज्यतईइति । मायावी मायी । देशिकः उपदेष्टा 1 ततः कर्म- 


धारयः 11११० 
11 इति कालापवादः ॥ 


( १द ) 
अस्योडामरवेशस्य दिष्टस्य कूरकमणा । 
ञ्जातमिव भूतं च भावि चेदं चराचरम्‌ ॥१११॥ 
श्रस्येति । उडखामय उद्धा, चेष्टा लीला; चस्य सः तस्य 1 दिष्टस्य 
कालस्य ॥१११॥ 
ञस्य विरश्वमरा पात्रं पारावाराः परिस्‌.ताः । 
अवदंशाः कड्यूनागा ब्रह्मणं पानमणएडपम्‌ ॥१९२॥ 
॥ इति कालषिलासः ॥ 
श्रस्येति ! परिक ताः सदिराः। अवदंशाः पानरुचिजनकभम्तरणनि । 
फकुवनागाः दिग्गजाः 1११२ 
। इति कालविलासः ॥ 
(४) 
पिष्बग विश्वेषु . निदधस्कालः खस्य करासताम्‌ । 
छतान्तरूपतां धे शौलूष इव भूमिकाम्‌ ॥११६॥ 


८० द्शकर्ठवधम्‌ 
परिष्यभिति । विष्वक्‌ समन्ततः ! भूमिकाम्‌ रूपान्तरम्‌ ! भूमिका रचनायां 
स्यान्मूल्यन्तरपसिपरहे- इति विश्वः १९३} 
चृत्यचितान्तरामीव नियल्या प्रियया समम्‌ । 
लच्यरिचत्रपदं क्रामन्‌ भावे मावे रसं बद्‌ ॥११४॥ 
सृत्यतिति नियतिः छृतस्य कमणः फलावश्यंभावनियमः । चित्रपदं 
विचित्रचरणन्यासम्‌ इति क्रियाविरेपणम्‌ । भावः पदार्थः स्थायिभावश््च । ल्यो 
दृश्यः | १५४1] 
मन्तरेण क्रियामस्य स्वपरिस्पन्दलच्मणः । 
नान्यदालच्यते सूपं न कमं न समीहितम्‌ ॥११५॥ 
अन्तरेणेति । अन्तरेण विना । स्वपरिस्पन्दं एव लच्म चिन्ह यस्य सः 
तस्य ॥{१५॥ 
तारकासुमनोनद्धन्योमङन्तलपक्तकम्‌ । 
दीधिमांसत्तमातर्डचन्द्रमण्डल्कणडलप्‌ ॥११६॥ 
लोफाललोकाचलभ्र णिवाचालजञुद्रघणिटिकम्‌ । 
इतस्ततो रणद्भीमवियुदलयकंङ्णम्‌ ॥११७॥ 
अनिलान्दोलनोद्ध तपुप्कराबतचेलकम्‌ । 
लभ्यत्तोणिघनाघातम्ररोपफएणगणम्‌ ॥११८]] 
तददोऽन्योन्यसंयप्रिकदीसं दिगन्तरम्‌ । 
0 ५ क ५ 
संबतवतनारन्धं दिव्यस्तरीपु सताएडवम्‌ ॥११६॥ (चकलकम्‌) 
॥ इति छृतान्तविलसितप्‌ ॥ 
तारङत्यादि ¡ तारका एव सुमनसः पुष्पाणि, व्योम एव छुन्तलपक्लकः 
चिक्रुरवन्धः । मातेण्ड-चन्द्रमर्डले एव छुण्डले ! श्चलप्रेसिः एव जुद्रघर्टिका ] 


विचु,दलयमेव कङ्कणं करमभूपणम्‌ 1 पुष्करावर्ताख्यमेघः एव चेलकम्‌ } 
छभ्यन्त्याः कोख्याः चनाघात्ेन भन्न: ोपफणागसः यरस्मिस्तत्‌ 1 तददः स्जीपु स- 


द्वितीयो गुच्छंकः ८१ 
लक्षणं ताण्डवम्‌ । अन्योन्यस्य यः सं वपेद्रकः अभिभवेच्छतिशयः, तेन 
दीर्णनि भिन्नानि दिगन्तराणि यस्मिन्‌ तत्‌ । संबतं-बतंने प्रलयक्षे आरब्धम्‌ । 
दिव्ययोः खी सयोः--चतुर- ( पा० सू० ५।४।७७ ) इति साघु | ताण्डवं 
नृत्यविरोपः ! चकलकम्‌ कालापकम्‌ चतुः संवद्धमित्यथेः 1 ।॥११६-११६॥ 

1] इति छृतान्तविलसितम्‌ ॥ 
( १५) 
७ [> लादिवत्तार =< 0 रस्तं (५ 
एवं कालादिवत्तान्तेद रन्तेः कीलिता इव । 
कथं संसारचक्रेऽस्मिन्नाश्वासं तात ! दभ्महे ॥१२०॥ 
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एवमिति । कीलिताः यन्त्रिताः । तातेति विशिष्य विन्धामित्रं प्रति 
संवोधनम्‌ ।१२०॥ 
कालः कथलनाकल्यो दैवं दारूएचेटितम्‌ । 
कृतान्तः कर्कशस्वान्तो चाकी जगती इता ॥१२१॥ 
क्ति | कबलनाकल्यः ्रासक्ुशलः । जगती सुवनम्‌ । जगती सुबने 
दमायां छन्दोभेदे जनेऽपि च-इति मेदिनी ॥१२१॥ 
्रयुरत्यन्ततरलं भरतयुरेकान्तनिष्डुरः । 
तारृएयं तकूणीगीं बाल्यं वालिशतापदम्‌ ॥१२२॥ 
श्राघुरिति । वाल्लिशतापदम्‌ मौख्ेसथानम्‌ । वालिशश्च शिशौ मूर्छ 
भूकेशः शैवले वटे--इति मेदिनी ॥१२२॥ 
लोकोऽभिलपितास्लोको बन्धवः स्नेहसिन्धवः । 
मोगा जगन्महारोशास्तृष्णाश्च खृगतुष्णिकाः ॥१२२॥ 
सोकेति । अभिलपितालोकः इषटदशनः । आलोकस्तु पुमान्‌ योते दर्शने 
वन्दिभपरे--इति मेदिनी ॥१२३॥ 
द्विषन्त इद्धियाए्याश्च सस्यं मिथ्यािरस्छृतम्‌ । 
रजोशुणहता दशिस्त॒ष्टिनित्यमवस्तुनि ॥१२४॥ 


८२ ` दशकर्ठवधम्‌ | 
हिपन्त इति । चिन्तः अमित्राः । द्विप अभ्रीतौ । 'द्विमोऽमितरे ( पा 
सू° ३।२१३१ ) इति शर । रजः गुणेषु मध्यमः पांसुश्चं ¡ अवस्तुनि तिपि 
पदार्थं ॥१२४॥ | 
` उ्यलदीव जरा देदे वहती स्पृहा हृदि । 
मनो षिलुटतीवान्तमु दिता करुणापि नो ॥१२५॥ 
उवसेतीति । व्वूलति त्वरते । वहति एधते । विलुठति परक्रमते । सुदिवा 
करुणापि वृत्तिः । नोदेतीति तालयैम्‌ । भेत्री-करूणा-सुदितो-पेन्ञाणं खख-दुःख- 
पु्याुख्यविपयाणं मावनातश्ित्तप्रसादनम्‌ः ( यो० द्‌० १।३३ ) इति योग- 
सूत्रम्‌ ।॥९२५॥ | 
एलो दुजनरलेपो दुर्लभः सज्जनाश्रयः । 
मरह॑कारकरातोय' सृत्यते भ्यश्यया ॥१२६॥ 
सुलभ इति । अदंकारकरे आतोय' वादिन यस्मिन्‌ कमणि । त्यते 
इति भावे लट्‌ ।१२६ | 
दुरक्ा्गनालोललोचनालोकरञ्जितम्‌ । 
मानसं विशदीकतुः विदुपापि न शक्यते ॥१२७॥ 


रुरक ति । वैपयिको रामो टुष्परिदर इति तास्पर्थम्‌ ।१२७॥ 


परोपकारकारिण्या परारतिपरितकषया । 
स्वात्मशीतलया बुद्धचा बुद्धो विदटस्यते परम्‌ ॥१२८॥ 
परोपकारेति । उद इति-मतिबुद्धिपूजार्थैभ्यश्चः ( पा० सू० ३।२।१८८ ) 
इति वतमाने क्तः । विद्रानिवाचरतीति विद्धस्यते । क्यङ्‌ ।१२८।। 
भूयो भूयोऽपि भूांसो दुराशापाशसंदिताः। 
दोपगुल्मकसारङ्गा पिशीर्शा जन्मजङ्गले ॥१२६॥ 


भुय इति ¦ भूय इति एनस्थऽन्ययम्‌ ।.जज्गलं काननम्‌ ।१२६॥ 


द्वितीयो गच्छकः ८३ 
~ अ्रधोत्सवोऽयसूतुरेष तथेह यत्रा ` 
ते बान्धवाः सुखमिदं सविशेपभोगम्‌ । 
इतथं वृथेव कलयन्‌ सुविकल्पनाल- 
माल्लोलकोमलमतिर्भलति प्रकामम्‌ ॥१३०॥ 
॥ इति दैषदुषिंलासः ॥ 
. अघ ति । आलोला दोलायमाना, कोमला सुकुमारा । विबेकाक्तमेति 
यावत्‌ मतियस्य तादक्‌ । गलति विशीर्यते ॥१६०॥ 
॥। इति दैवदुिलासः ॥ 
(१६) 
पययसेक्रान्तरबीन्दुरलन- 
` दीपप्रकाशोऽपि जगदधिलसे । 
न लच्यते क्वापि तदर्थजातं 
 येनातिषिश्रान्तिषुपेहि वेतः ॥१२१॥ 
पायेति । पर्यायः अहोरात्रविभागः । रवीन्दू. एव रतरदीपौ । अर्थो 
वस्तुविशेषः परमाथत च ॥॥१३१।। 
बाल्ये गते फल्पितकेलि्ोले 
मनोशगे दारदरीषु जीरं । 
काये जराजज॑रतां प्रयाहे 
धिदयते केवलमेव मन्दः ॥१२२॥ 
घाल्य इति । मन्दः इति कर्तन्यताविचारमूढः ॥१३२॥] 
जरातुषारव्यथितां शरीर 
` सरोजिनीं बीतरसामवेत्य । 
विनिभसते जीवितचश्चरीके | 
` “जनस्य संसारस्तरोऽवसन्नम्‌ ॥१२२॥ 


= दश्चकरण्ठवधम्‌ 


[ 


अरेति । इदम्‌ इतिकतन्यताविचारमौघ्यस्य फलं दशितम्‌ ।१६३॥ 


तृष्णसरित्‌ सान्द्रतरप्राह- 
पूरस्यदग्रस्तपदार्थपूणा । 

तटस्थसंतोपतरून्‌ समन्तात्‌ 
समूलकपं कपतीव च्छा ॥१३२४॥ 


तृष्णेति । पूरस्य स्यदो वेगः | पूगः इन्द्‌ । परस्तु क्रे घन्दे--इति 
मेदिनी । समूलकापं कपति-समूलं कपतीतय्थैः । "निमूलसमूलयोः कषः, ( पा० 
सु° ३।४।३४ ) इति एयुलि-कपादिु यथाविध्यनुप्रयोगः" ( पा० सू० २।४।४६ ) 
इति ॥१३४॥ 
तनूतरिस्देजसतन्तुभूता 
नगत्पयोधो तरलं तरन्ती । 
उरुकरमेरिन्दरियनक्रवरगे- 
रम्याहता हन्त { निसज्जतीव ॥१३५॥ 
तनूतरीति । तनू; कायः। कायो दः क्लीवपु सोः स्यां मूर्िस्तयुस्तनूः 
इस्यमरः 1 तेजसतन्ुमूता रनोगुएवद्धा । मूड वन्धने-क्तः । उर्करमैः विपुल-- 
क्रमणे: ।१३५॥ 
दुःखेषु द्रास्तथिपादमोहाः 
पखेप्बत्सिक्तमनो भिरामाः। 
सुलभा संप्रति सुन्दरीभि 
रनाहतान्तःकरणा महान्तः ।॥१३६॥ 
दुःखेष्विति । अचुस्सिकम्‌ अगवितम्‌ ।१३६॥ 


` विशदधिपादां विपमामवस्था-- 
सपाभितो दग्धवयोधिरामे 
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भावान्‌ स्मरन्‌ श्वानिह धर्भरिङ्ान्‌ 
जीवन्सृतो स्लायति गेदकोणे ॥१३७॥ 


विशदिति । दग्धवयसः यौवनहतकस्य विरामे अवसाने । भावान्‌ 
अनुष्ठितान्‌ इत्यथः 1 अन्यत्रापयुक्तम्‌- 
(उतरम्य विन्तोङ्गात्‌ तद्धागैकतनुनिष्ठिताहन्तः । 
 करटलुठसपराए इव व्यक्त' जीवन्मृतो लोकः ॥" 
इति । अग्रयोजकतया प्रिवारोपेक्तणे बशितदशा सुप्रसिद्धैवेति भावः।\ १३७ 


समूलघातं निहते सपत्ने 
परनीकृतायां च नयेन लद्याम्‌ । 
युदक हि सौख्यानि प्राणि पावत्‌ 
ताबन्म्रतिमीर्भति कामिनीव ॥१३८॥ 
समूलेति 1 समूलघातं समूलमित्यथैः । समूलाकृतजीवेषु हन्छन्म्ः 
( पा० सू ३।४।३६ ) इति एल्‌ । रेदिकलुखसाधनोपाजंनप्रवणस्य असुष्मि- 
कावसयो नायातीति भावः ॥१३८॥ 
[ि प्रियासुभिः कालयखं क्रियन्ते 
जमैडकास्ते, हतकर्मवद्भाः । 
यैः, पीनतामेव वल्ादुपेसय 
शयीरवाधेन न ते जयन्ति ॥१२६॥ 


परियासुभिरिति । प्रियाभिः भरियप्रासौः, येः कमेमिः, शरीरबाघेन 
शरीरपीडया, वलाद्‌ हठात्‌, पीनताम्‌ एव पिम्‌ एव उपेत्य स्वी्रत्यः ते जनाः, 
एडकाः मेपाः इवः; विचेकशूल्यत्वात्त । 'उपमानानि सामान्यवचनैः ( पा० सू? 
२।१।५५ ) इति समासः । जनैडकाः रेदिकाखुष्मिकफलकांिणः । कालमुखं 
कालग्रासं यथा स्यात्‌ तथा क्रियन्ते । कर्मिणो निष्पायन्ते इत्यर्थः । ते हतेन 
सयिणा । नन्धरफलघटकेनेवयर्थः । कर्मण व्यापारेण बद्धाः नियन्तिताः सन्तः 
॥ जयन्ति-जीवन्मुक्त यादिमागस्खल्ितत्वात्‌ कृतचत्या न भवन्तीति तावर्यम्‌ ॥ 


८६ दशकर्ट्वधम्‌ 
्रविदायामन्तरे वतंमाना-- ८ मुड० ० २।८।६ ) इति। गीता च-- 
कामात्मानः स्वर्भरताः--' ( २।४३ ) दरति च । प्राच्रस्तु--नरमेपा इत्यादि वहु 
व्याचक्तृते ॥१३६॥ 
इतस्ततशोपनता भुपेव 
समानसंफेतनिवद्धभावा । 
मेल्लासमासद्गसमा जनानां 
कलत्रमित्रव्यवहरखेला ॥१४०॥ 
इतस्तत इति । इतस्तत इत्यव्ययं यत्रतत्राथं । मेला-मेलके समौ-इति 
मेदिनी 1 क्रीडा खेला च कूद नम्‌-इत्यमरः ॥१४०॥ 
प्रदीपहेतिष्विव भूरिथुक्-- 
दशास्वतिस्नेहमिवन्धनीषु । 
संसारदोलासु चलाचलासु 
न ज्ञायते समं विमोहिनीपु ।१४१॥ 
प्रदीपेति । अर्िर्देतिः शिला स्त्ियाम्‌-इत्यमरः । दशावरा दीपवरत्याः- 
इति मेदिनी । स्नेहः स्यात्‌ पु सि तैलादिरसद्रव्ये च सौदे-उति मेदिनी । ४१॥ 
संसारसंरम्मङचक्रिफेयं 
प्राव्रट्‌पयोवुद्षुदभङ्ग रापि। 
प्रसावधानस्य बिचारणाघु 
चिरस्थिर्रस्ययमातमोति | १४२॥ 


संसारेति! चिरस्थिरम्रत्ययं स्थायिज्ञानम्‌ । असावधानस्य चलचिन्तस्य 
| १४२] | 
मतोहरस्याप्यतिदोपएलत्त - 
रन्तविनाशाय सप्ुसिथितस्य । 
 विप्रमस्येव जनस्य सङ्घा- 
दासादयते संप्रति मूर्छने ॥१४३॥ 
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मनोहरेति । विषद्रूमः कारको वृत्तः | मूष्येना मृद्धा ।१४३॥ 


कास्ता दशो यासु न सन्ति दोषाः 
कास्ता दिशो यामुन दुःखदाहः। 
कास्ताः प्रजा यासु न भङ्गरत्वं 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥१४४। 


कास्ता इति । दशः दृष्टयः । वैषयिकक्ञानानीत्यथंः । दुःखदाहः सुख- 
संचाराभावः। भङ्ग र्वं नश्वरमावः । माया अनाश्वासः ।।१४४॥ 


सवत्र पाषाणमया मदीघ्राः 
म्रदा मही दारमिरेव वृताः | 
 मांसैजनाः पौरषबद्धमावा 
नापूव॑मस्तीह विकारशल्यम्‌ ॥१४५॥ 


` परथ्रेति। भ्षत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । इत्यभेदे दृतीया । पौरुषवद्ध- 
भावाः पुरुषार्थादंकृताः ! किमपि विकारशूल्यम्‌ अपूव दृश्यं नासति । वाचारम्भणं 
विकारो नासधेयमिति तासयंम्‌ । १४५॥ | | 
जनः कामारूढो विविधङ्कल्लाकल्पनपर- 
स्ततोऽन्थो दुष्प्रापो जगति सुजनोऽनघचरितः । 
क्रिया क्लेशवेशा पिघुरविधुरा , सोकिकिकथा 
न जाने नेतव्या कथमिव दशा जीबनमयौ ॥१४६॥ 


॥ इति भिः यसविरोधिमावानित्यता ॥ 
जन इति । काभारूढः सवाथेपरायणः । चर्नघचरितः अमूल्यचारिवः 1 


लोकिककथा लोकयात्रा । कथमिव कया -चयेया 1 अहो ! दुःखं दुःखमिति भावः। 
शिखरिणी छन्दः ॥१४६॥ ४ (५ 


॥। इति निःश्रेःयसबिरोधिमावानित्यता ॥ 


८८ दशकण्ठवधम्‌ 
( १७) 
विपयंयमिमा यन्ति भृतोतिकभूतयः । 
धान्यधान्य इवाजसर' पूर्यमाणाः पुनः पुनः । १४७ 
पिपयंयेति 1 यन्ति यान्ति । इण॒ गतो 1 धान्यधान्यः घान्यङकम्भ्यः । १४७१ 


व्रतिकएविपयसवाहिना निहतास्मना ¦ 
जगद्भ्रमेण फे नाम सतिमन्तो न मोहिताः १४८] 


प्रतिह्तसेति । निहतात्मना अधःपातितात्मना 11१४८ 


णं विपत्‌ क्षणं संपत्‌ कणं जन्म कणं मृतिः | 


विलक्तणग्रवाहैऽस्मिन्‌ यने ! फिमिव न कणम्‌ ॥१४६॥ 


लणमिति । कणमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अद्ये ! सवं नश्वरमिति 
भावः ॥१४६॥ 
घटस्य पटता ट्टा पटस्यापि षटात्मता 1 
तत्न यन्च व्रिपयापि दयते रोद तनौ ॥१५०॥ 
घटस्येति 1 घटस्य विशीरंस्य दत्रे कार्पासपरिणामेन परता दरा -रत्यर्थः । 
एवं परस्यापि परिणामवरेन घटता समुन्नेया । १५०] 
दतथान्यदितथान्य द्‌ बस्त्वेवं विदधद्‌ विधिः । 
क्रीडन्‌ शिशुरिषेकान्तं न खेदं प्रतिपधते ॥१५१॥ 
॥ इति सव॑भावाविरतविपर्यासः ॥ 
दतश्चेति । यदेकच्र ततोऽन्यत्र विलच्तणमिति भावः १५१ 
11 इति सवेभावाविरतविपर्यासः ॥ 
(१८) 
इति मे दोपद्य च क्लिष्ट मानसर । .. 
उत्पन्ते न भोयाशा मृगतृष्णा श्च हदे ।।१ ५२॥ 
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इतीति! इति हेतुप्रकरएप्रकाशादिसमाप्निषु-इत्यमरः ) मे मम रमस्य | 
दोषदृष्ट.यव स्त्रासमञ्जस्यपर्यालोचनेनेव ।\१५२।। 
जन्मावलिवरत्रायामिन्दरियग्रन्थयो ददाः | 
निपुणं येन शुच्यन्ते जितं तेन महात्मना ॥१५३॥ 
जन्मेति । नधी वर्घीं वरत्रा स्यात्‌-इत्यमरः । स॒च्यन्ते मियन्ते । 
जितमिति भावे क्तः ॥१५३॥ 
इदानीं स्वच्छया बुद्धया चित्त' चेन्न चिकित्स्यते । 
पुनरेतचिफित्साया ब्रह्मनवसरः कदा ॥१५४॥ 
इदानीमिति । चिकिसस्यते चैरुज्यीक्रियते ! कित निवासे रोगापनयने च 
॥१५४॥ | 
वासनाजालजरिला दुःखसंकटसंङुला । 
निषातोस्पतभूषिष्ठा मीमा धक्ञानताटयी ॥१५५॥ 
वासनेति ¦ संकटं ना तु संवाधः-इत्यमरः ॥१५५॥ 
स्ायुवोयुविवडिताभ्रपटलीलम्बाम्बुवद्‌ भङ्ग रं 
भोगा मेधवितानमध्यविलसत्सोदामिनीचश्चलाः। 
लोला यौवनल्लालना जलरयोद्र ल्ना इति व्याग्रशन्‌ 
यद्रामेष ददामकाषमधुना चित्त चिरं शान्तये ॥१५६॥ 
॥। इति सकलपदाथनास्था ॥ 
्रायुरिति | उद्ेह्ला वारिवेगबटुद्धटा इत्यथः । विप्यविरतिलक्तरणं 
मुद्रां संनिवेशधिशेषम्‌ । अकाषं व्यधाम्‌ ।१५६॥ 
| इति सकलपदार्थानास्था ॥ 


इदानी परितापमुपसंदरन्‌ प्रयोजनं दशेयति- 
योजनं तु-“यमर्थमधिकत्य प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌" (१।१।२४) इत्यक्तपाद्‌ः 1 


६० दृशक्स्टवधम्‌ 
( १६ ) 
इत्थमभ्युत्थितानथंसा्थसंकरफोटरे । 
जगन्निपतितं वीच्य पू्ध॑तीच सतिमम ॥१४७॥ 
इत्थमिति ! जगननिपनमेव लक्मीनिराकरणादिना प्रषटकजातेन 
म्पच्चितम्‌ 1१५५] 
तदतुच्छमनायासमद्खपाधि भ्रमापहम्‌ । 
कि विश्रान्तिपदं तात ! यत्र शोको न विधते ॥१५८॥ 
तदतुच्छमिति । चदुपाधि उपाधिशन्यम्‌ ।१५८। 
सवौरम्भसमारूढाः सुजना जनकादयः ! | 
व्यवहारपश एव कथं निःश्र यसं मताः ॥११६॥ 
सर्थारम्भेत्ि । जनकादय इत्यन्तेन प्रन्तावेव निटृत्तिलक्तणो धर्मा 


जिज्ञास्य इति स्पष्टम्‌ । जनको विदेहः ! स टि प्रथमो विवक्षितः, रघुयटुवत्‌ 1 
एवसादीनां तत्संतासाभि धाने तु लक्तरोव ॥१५६॥ 


छां टट वा समालम्ब्य भवन्तो वीतकल्मषाः | 
जीवन्थुक्ञा महाभागा विचरन्ति चमान्तरे ॥१६०॥ 
छां दृष्टिमिति । विचरन्ति व्यवहरन्ति ॥ १६०] 
तदेतदुच्यतां तन्वं मद्यमाधिषुपेयुपे \ 
सिनिग्धमम्बुभतं हित्वा चात्छोऽन्यं न नाथति ।॥१६९१॥ 
।} इति प्रयोजनप्‌ ॥ 
तदेतदिति ) तत्त्वं परमाः 1 स्निग्धं वृष्य न्सुखम्‌ । नाथति याचते 
॥१६९॥ 
हह ! लति जीवित्पल्लवाग्रलग्नपानीयपूपन्निवहे, पतति 
सन्जनसङ्गविटपटन्तश्लथङ्कषुमसमृटे, सप॑ति दुर्वीसनापवमानमंकारे, 
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स्फुरति हुरशासोदामिनीदामवारे, उति मोहमिदिकाविताने, गजंति 
गर्वबलाहकप्रतने, मूर्छति लोभकेकरिकेकाकलकले, तावद्‌ यिपममवद्‌- 
वानलतापप्रशमनस्य कः प्रयसः का शैली फं विधानमिति यथायथं 
सम्यङ्‌ निवेदितवान्‌ रामसद्रो युनिद्रन्दारकाशाममीषां विश्वामिवरपुरस्स- 
राणां पुरस्ताद्‌ विवदिपुस्तूष्णीमासां बभूव ॥१६२॥ 


दहेति । अहदेवयुद्धूते । जीवितं जीवनमेव पल्लवाम्रलश्नपानीयप्रपन्निवहः, 
तस्मिन्‌ लुलति दोलायमाने सति । एवमय्रऽपि योजनीयम्‌ । तत्र-पवमानः 
प्रभञ्जनः । वारः समुदायः । निबहावसरौ वारौ--दइत्यमरः 1 मिहिका प्राज्यम्‌ । 
केकी सयूरः । तावदिति वाक्यालंकारे । विषमः उचावचः | प्रयल्नः ्रृष्टो यल: । 
शेलीपरिभाषाश्ैलीसंकेतसमयकाराश्चेति चिक्रार्डशेषः। विधानं विधिः । सुनि- 
बरन्दारकाणामिति च्ृन्दारकनागक्रुञ्खरेः पूज्यमानम्‌ ( पा० सू० २।१।६२ ) इति 
समासः । विविदिषु: वेत्त मिच्छः । आसां वभूव ।१६२।। 


अत्रान्तरे भासत्परकाशवेशयिकसन्धुखी कणटकरितावयवनाला स्फु- 
रदामोदरससंभृता सरोजिनीच, पिमलविचारणापास्तसमस्तमववेदना 
यदरतंममृतप्रप्लावितेव, प्रमेयाचधाननिष्यन्दा श्रवशनिविष्टेतरेन्धिय- 
ग्रामेष, जननीरसा शितुरिव, परमार्थपरायण कविष्क्किरिव, 
, रामचिनत्तापि षिरामचित्ता संगता समस्ता जनता जहषं ॥१६३॥ 


त्रान्तर इति । भास्वान्‌ सूयः प्रकाश । कण्टको रोमाच्रोऽपि । 
मोद्‌ः आनन्दः सौरमं च । इवेव्युसेत्तायाम्‌ । निष्पन्दो निन्धलः । श्रचण- 
निविष्टेतरेन्द्रियम्रामा . श्रवशैकपरायणा । जने लोके नीरसा । जनन्याः रसो 
यस्यां सा । परलोकः वैरिजनः ब्रह्मादिल्लोकान्तरं च ! युक्ताः जीबन्सुक्ताः मौक्ति- 
कानि च । परमार्थः तत्त्वज्ञानं बाच्यलच्यन्यद्ग-यतात्प्यास्मा च । विरोधपरिदारे 
विराम उपरामः 1 जहपे सुखदे ॥१६३।। 


तदनु ससाधुबाद संलापं देवलोकविसृटा, सुरतस्खमकोशसवन्म- 
धुषिन्दुकरम्विता, अचचलघ्नोललोलमलोलम्बमण्डलगुजिता, प्रसमरमधु- 
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रामोदमोदमानजनमानसा, उद्ग्रीवनागरवगबलो करिता; चरणपन्नवहयसी 
परिष्टतपरिपन्मरिष्ुदटिमा, अद्एपू्वा, उन्मिपल्मभानाल्षमां सल्ला आया- 
मिनी कदु रतनपदिङ्करिव पुष्पवृष्टि च शुहृतंचतुमोगाद्‌ विहायसः 
पपात ॥१६४॥ | 


तदनिवति । करम्विता भिधिता ! लोलम्बाः भ्रमराः । प्रसमयो विसत्वरः 1 
चरणपल्लवद्रयसी 1 प्रमाणो इयसच्‌-ङीप्‌ ¡ इ्टिमोऽखी निवद्धा भूः। उन्मिपदि- 
त्यादिविभेषणत्रयं रलपङ्क्तौ पुष्पचष्ठौ संगमनीयम्‌ । श्रा च इति प्रथक्पदम्‌ | 
विहायसः आकाशात्‌ ।१६९। 


तत्कालमिह . प्रस्परपरामशंसंधरषटकृष्णामिना, यज्ञोपवीतिनी, 
लोलाच्तसालप्रलया, कमण्डलुधारिणी, पिशङ्गनटाजूटा, प्रसरदीप्निधिता- 
लतारतम्येन काचन सवितरन्ती, काचन चित्रभानयन्ती, काचिदिन्दवन्ती 
फाचित्तारकायन्ती, काचन पुनर्टयमाना यच्च्छयोपस्थिता दिव्या 
मुनिपरम्परा यथान्पायमुपवेशिता च्रभिमतरसां साध्यं दाशरथिसवीमेव 
यह हरन्योन्यं श्लाधमानाघतस्थे ॥१६५॥ 


तत्कासेति 1 अन्तो गुलिका ! सचितरन्ती सवितारमिवाचरन्ती ! चित्र- . 
भानवन्ती चिव्रमालुविमावसुस्तभिवाचरन्ती । इन्दवन्ती इत्दुमिवाचरन्ती । तार- 
कायन्ती तारकामिवाचरन्ती । सचित्रादिशब्दाद्‌ अचारकिवन्तात्‌ शतरि डीपि 
मि च सवितरन्तीत्यादि । उद्रयमानेति उड लघुतारकमिव आचरतीति क्यङि 
शानचि च रूपम्‌ । यदृच्छया स्वारसिक्या इच्छया ।१६५॥ 


विदन्‌ दिजागर्रो हि घुमित्वभीयात्‌ 

तद्‌ बराहुजन्मा जनकत्वमीवात्‌ । 
वणिक्‌ तुलाधारसमत्मीयान्‌ 

जनश्च शूद्रोऽपि च शङ्किमीयात्‌ ॥१६६। 


द्वितीयो गुच्छः ६३ 
विदन्निति । द्विजाग्र यो ब्राह्मणः । बाहुजन्मा क्त्रियः । जनको सीरध्वजो 
विदेहः यस्संबन्धात्‌ भगवती सीता जानकी वेदेदीति व्यपदिश्यते । वणिग्‌ वेश्यः। 
तुललाधारकथा सहाभारते ( १२।२६०८ ) इति । शूद्रः पादजः न तु धमध्वज- 
व्याख्यानेन मूख व्य्तिविशोषः ॥१६६।। 
 तातशीसरमूप्रसादचरणसव्र्सेवापरो 
मातृश्रीहरदेव्यपारकरुणाषीयुषपूरंन्तरः । 
साकेतापरमागवद्भवसतिदु गाप्रसाद्‌ः सुधी- 
रास्ते तेन कृतेऽत रामचरिते गुच्छो हितीयो गतः ॥१६७॥ 


|! इति श्रीमति रामचरिते वासिष्टनिरथासे वैराग्यग्रकरणं नाम प्रथमो 
गुच्छकः । आदितो द्वितीयः ॥ 
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अथ तृतीयो युच्छक्ः। 


ग्रथ तथायूतायां समितिषुधमायां स भगवान्‌ विश्वामित्रः पुरे- 
$  @ अ अ ५ वुद्रय > 
गतं रामण्ट्र प्रीत्येदमस्यभापत-अये ¦ ज्ञानवतां वर !! भवता स्वबुद्रयव 
© €. (4 क, ७ [क तु (< ¢ 
सय व्यज्ञायि । केबलं स्वभावशयुद्ध भावत्के प्रतिभाने युर मनाट्माजं- 
तमिव स्तोकुपदेशासञ्जनघपयुज्यते । अहो ! बुनिद्रन्दि्ठाः !! जेयं 
्ञातमनेन रघुीरेण यदस्मै समेधते येमा खच भोगा न रोचन्ते ॥१॥ 
थेति 1 अथ रामभद्रस्य परितापनिवेदनानन्तरम्‌ । समितिरेव सुधर्मा 
देवसभा तस्याम्‌ । अये इति कोमलासन्त्रणे अव्ययम्‌ । व्यज्ञायि अवेदि । 
प्रतिमाने ज्ञाने । आसञ्जनम्‌ आसङ्गः ।1१॥ 
्ञातजञेयस्य मनसो नूनमेतद्धि लक्षणम्‌ । 
न स्वदन्ते यदेतस्मे मोगा स्वर्गागता अपि ॥२॥ 
ज्ञातेति । खदन्ते रोचन्ते ।।२॥ 
भोगवासनया बन्धः शान्तया तस्य तानवम्‌ | | 
यासनातानवें राम ! मोक्त इत्युच्यते वुधैः ॥३॥ 
मोगेति । वासना शद्धा मलिना चेति प्रागुक्तम्‌ । तत्र शुद्धामभिग्रतय 
संसारयात्रासू्रमेतत्‌ ।। ३ 
इदानीं केवलीभावषिश्रान्ति समपेक्ते । 
रागबुद्धिः शरल्लच्मीः स्वभावसुपमामिव ॥४।॥ 
इदानीमिति । केवलीमावः कैवल्यम्‌ ! तत्र विश्रान्ति विश्वम्‌ 1 रामवुद्धिः 
शस्छच्मीरिति व्यस्तरूपक्म्‌ । स्वभावसुपमामात्मप्रसादम्‌ !1४॥ 
अङ्ग { भगव्रन्‌ {! चतिष्ठ 1}! अस्य महात्मनो मनोविश्रन्त्यै 
रथुडलयुरुणा श्रीमवेव युक्तयः प्रत्यन्तम्‌ 1 कचित्‌ स्मरसि हमयोने ! 
यदावयो्वेयोपशमाय निःश्रेयसाय च निपधाद्रौ भगवता ब्रह्मणा स्वय- 
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युपदि्ट ज्ञानम्‌ । येन च युक्केमता माखता श्यामे संसारवासना 
स्यः शमथ्ुषयाति । एवं अअरणयपेशलं व्याहरति षिश्वामित्रे तत्र 
समवेताः स्वै तमेवाथंमभिननन्दुः । तदनु वरिष्ठोऽपि त्रिकरालदशीं 
महातेजाः-- अङ्ग ! सकलमविकलं ` स्मरामीति हरषमाणो त्रहमनिष्ठं 
व्रह्मोपज्ञ ब्रह्मोध' तञ्ज्ञानयुपदेष्टुयुपाक्रमत--।५॥ 


द्धं ति । श्रीमतेत्यत्र तपोकज्ञानसमृद्धिः श्रीशब्दाथेः । प्राशस्त्ये मतुप्‌ । 
येन ब्रह्मोपदिष्रज्ञानेन । बद्यनिष्ठ ब्रह्य कारणरूपम्‌ । बहयोपज्ञं ब्रह्मा कायेब्रह्मा । 
“उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ( पा. सू. २४१२१ ) इति समासः । नह्य 
` उपनिषदः उपचारात्‌ तद्टदनम्‌ । निरूपणमिति यावत्‌ । वदः सुपि क्यप्‌ च ।(*५ 
रामभद्रण प्रथमपरितापादौ--“किं नामेदं बत सुखं येयं संसारसंगतिः। 
जायन्ते मृतये यत्र भ्रियन्ते जातये जनाः ।# इत्यादि यदुक्तं तद्‌ यथाप्रतिपत्ति- 
सौकयेमभिधातु भगवान्‌ बसिष्ठः- "परमाकं- इत्यादिना समुपक्रमते-- 
( १ ) 
© ( 
एरमाकंप्रकाशान्तस्िलोकीत्रसरेणवः । 
उत्पत्योत्पत्य ये लीनास्ते दयपरंख्या रघूत्तम ! ॥६॥ 


परमारकँति । हे रघूत्तम ! रघुषु अवतंसमूत ! राम ! परमः अपरि- 
च्दिभिः अकंप्रकाशः आत्मप्रकाशः) अनस्तमितभात्मक इति यावत्‌ । एवं च 
आत्मा चासौ प्रकाशश्च ति व्यक्तमेव । श्रूयते च ञुरडके- 
भ्न यत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं 
नेमा विदु.तो भान्ति कुतोऽयस्िः। 
तमेव भान्तमनुभाति सं 
तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥” ( मुडर खं. ११) 
इति । एवंभूतस्य परमाकं्रकाशस्य अन्तः अवकाशे । ये त्रिलोकीत्रसरेएवः 
त्रयो लोका एव परिच्िननप्रमाणतया चसरेणएुकल्पाः । च्रसरेणस्तु-- 
'जालान्तरगत्ते भानौ यत्‌ सूच्मं दृश्यते रजः । 
अथसं तत्‌ म्रमाखनां त्रसरेणुं प्रचक्तते ॥ 
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इत्येवमादिषरिभापितः ! यथाकालम्‌ उत्पत्योत्पत्य यथान्यायम्‌ उसचोत्पद्य इति 
तारपरयम्‌ । लीनाः तिसेहिताः। ते हि असंख्याः संख्यातुमनर्हाः। असंख्येया इत्यथः] 
त्रिलोकीव्युपलक्तणम्‌ । अनेककोटिब्रह्माण्डा अपि द्रष्टव्याः ।. अनककाटय 
ब्रह्यारुडाः येपां ते । अभिमन्यमानत्वादिरूपः संवन्धः पष्ठ यथः । विकारषाड- 
शान्तवैकषिपच्चीशचतस्थूलभूतकार्यो दि जह्मख्डः । तद्भिमानी विराङ्च्यते । 
त्रह्ारुडान्तवेतिसमष्टिलिद्गशरीराभिमानी स्वराट्‌ । तदुभयकारणान्याछ्रताभिमानी 
सम्राट्‌ 1 तदुक्तम्‌- ` 
श्राधान्येन विराडात्मा ब्रह्माण्डमभिमन्यते 


स्वराट्‌ स्वरूपमुभयं सम्राडिस्यत्रीच्छ. तिः ।! 
इति 11६11 


वतंमानाथ ये सन्ति तेऽपीमे चित्रढर्शनाः । ` 
संख्यातु" नहि शक्यन्ते भाविर्ना तु कथेव का ॥७] 


वतेमानेति । ये च वतेमानाः अ्रुभूयमानाः त्रिलोकीव्रसरेएवः सन्ति । 


ते अपि इमे चिच्रदशेनाः विलक्षणावस्थानाः । नहि संख्यातुं परिच्छेत्तुं शक्यन्ते 
पायेन्ते । भाविनां मविप्यतां तु कथैव का । दूरापास्तेत्यथैः ॥ ७॥ 


तियद्मानुषदेवेषु यः कथिन्नाम नश्यति । .. 
यस्मिन्नेव प्रदेेऽसो त्रैवेदं प्रपश्यति ॥८] 
तियं गिति । तिर्गादिषु यः कोऽपि यस्मिन्‌ प्रदेरो नल्यति तस्मिन्नेव 
रसौ प्रत्यगादमा इदं दश्यजातं पश््यदीव्यर्थः.1 = ॥ 
्मातिवाहिकनाग्नान्तः स्वहूयेव जगत्यम्‌ 
व्योम्नि चित्तश्रीरेण व्योमात्माऽनुमघत्यजः ॥8॥ 


्रात्तिवाहिफति । अजो व्योमात्मा शरीरी अन्तः स्वहृदि व्योम्नि एव 
श्रातिवादिकनाम्ना चित्तशरीरेण जगत्त्रयं यथावासनमनुभवति । एतत्परलोकया- 


तरानिर्वादक शरीरम्‌ ्र्तीन्द्रियत्वात्‌ सृद्मम्‌, अनुमेयव्वाह्लिद्धम्‌ ; मौतिकमात्रा- 
चदटितत्वादू श्रातिवादिकम्‌ ; इति च व्यपदिष्यते ! उक्त च- 


वतीयो गुच्छकः ६७ 
“पञ्चप्राणमनोचुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम्‌ । 
अपच्चीकृतभूतोत्तथं सूदमा्ग मोगसाधनम्‌ ।' इति ॥॥६॥ 

एवं मृता भ्रियन्ते च मरिप्यन्तीति निश्चितम्‌ । 
यथावासनद्ुत्पनना भूतग्रामाः पथक्‌ पथक्‌ ॥१०॥ 


एवमिति । एवं म्रता-इत्यन्तेन ज्ञोकसंचरणएमेव व्युादितम्‌ ॥१०॥ 


संकल्पकल्पनाक्ल्तमनोराज्यविलासवत्‌ । 

ृनद्रनालकलाकीसंमिथ्य्थप्रतिभासवत्‌ ॥११॥ 

स्वप्नसंवित्तिसंश्व्धव्योमापणयपिहारवत्‌ । 

एतञ्जगत्संसरणं स्वान्तरेवाचुभूयते ॥१२॥ ( युग्मकम्‌ ) 

संकल्पफल्पनेत्यादि । संकल्पकल्पनेति युग्मकेन जगत्संसरणप्रक्रियायाः 

पुखाववबोधाथं दृ्टान्तनिरूपणम्‌ । तत्र संकल्पकल्पनामिः क्गप्तं सन्नितं यन्‌ 
सनोराच्यं तद्धिलासवद्‌ भपभोगवत्‌ । इन्द्रनालकलाभिः साम्बरमायाभिः कीर्णो 
विस्फारितः भिथ्याथंः प्रातिभासिकवस्तुकलापः तसपरतिभासवत्‌ प्रतिभानवत्‌ । 
जगतो नन्रत्वादिति ताद्पर्थम्‌ ! स्वप्रसंघित्त्या स्वप्नकालिकप्रकाशेन संदव्धः 
घटितः यः व्योमापणः तद्धिदारवत्‌ चङ्छरमणवत्‌ ॥११-१२ 

तत्रातिसक्षियोगेन तप्रैव धनतां गतः । 

इह लोकोऽयमित्येव जीवाकारो बिजुम्भते ॥१३।) 


तत्रेति । अतिसक्तिः अभिनिवेशः । घनतां पच्चीकरणेन दायम्‌ ॥१३॥ 


पुनस्तत्रैव जन्मेहामरणाघयुभूतिमान्‌ । 
सतश्च मन्यते तत्र प्रोकं तथा पुनः ॥१४॥ 


पुनरिति । ईदा जन्मोत्तरं मरएपयन्तं चेष्टा ॥ १४॥ 


तदन्तरन्ये भूांसस्तेषामन्तस्तथापरे । 
संसृज्यन्तेऽत्र संसारे कदलीदलपीटवद्‌ ॥१५॥ 


८ दश्कर्टवधम्‌ 
तदन्तरिति । तदन्तः वासनाभ्वन्तरे । कदलीदलस्य पीठानि त्राधारभूताः 
कदलीतखचः तद्त्‌ 11१५॥ 
नर भूम्यादिमहाभूतश्तेपा न च जगत्करमाः । 
अहो ! सृतानां तत्रापि तथाप्येपां जगद््माः ॥१६॥ 
न भूम्यादीति । तत्रातिसक्तियोगेनेति पूर्वाधस्यैवायं प्रपन्नो लोकानास्था- 
प्रयोजकः ॥१६॥। 
अवियेव हछनन्तेपा नानाप्रसरशालिनी । 
जडानां निश्नगा दीघो सरगकन्नोलमाललिनी ॥१७॥ 


अरविधति। "अनित्याशुचिदुःखानात्मछ नित्यशुचिरलात्मस्यातिरविया' 
(२८) इति सूनरिता अवचा । तत्र दछान्तः--जडानामिति । जडानां मूढानां 


वारीणां चेति श्िष्म्‌ ॥१७॥ 
अगाधे प्रमाम्भोधो रामेताः सृषटिवीचयः। 
भूयो भूयोऽलुवतंनते पूेन्दायिव चन्द्रिका ॥१८॥ 
अरगाधेति । परमास्भोधौ अपरिच्छिनात्मनि- इत्यर्थः ।१८॥ 
आश्वस्तान्तःकरणे 
ध्वस्तविकल्पः स्वरूपसारमयः | 
परमशमामृतसु्ितो 
विकसति विद्याननिराघरणः ॥ १६॥ 
॥ इति भूयोभूयः सर्गः ॥ 


आश्वस्तेति | आधिकारिकादिमोगवरोन शरीरवानप्यशरीरी जीवन्मुक्त 
इति तात्पर्यम्‌ ॥१६॥ 


41 इति भूयोभूयः सरमः ॥ 


तृतीयो गुच्छः ६६ 
( २.) 
सदेहत्वेऽप्यदेहतवे देहिनो अक्ता समा । 
सोमिंत्वे बाप्यनूमिंतवे वारिणो वारिता यथा ॥२०॥ 


देहत्वेति । सतरङ्गस्यातरङ्गस्य जलाशयस्य इव जीवन्मुक्तस्य बिदेदयुक्त- 
स्य च तुल्येव सुक्ततेति मावः ॥२०॥ 


न बोधरूपयोर्भेदः सदेहादेदयुक्योः । 
सस्पन्दो ह्यथवाऽस्पन्दो मरुदेष न चामरुत्‌ ॥२१॥ 
न बोधेति । दृष्टान्तस्य साकारप्वे कदाचिद्‌ दारछ्न्तिके भ्रमः स्यादिति 


 तन्निरसाथं निराकार दृष्ान्तमुपन्यस्यति-न बोधकूपयोरभद इति 1 नहि सखन्दो- 
ऽस्पन्द्श्च मरुन्‌ स्वरूपतो भिद्यत इति भावः ।२९। 


सदेष्ा वा धिदेह्य घा युङ्कता विष्ये नहि । 
प्रनास्वादितमोगस्य इतो भोञ्यालुभतयः ॥२२॥ 
सदेेति । स्यादेतद्‌, यदि शरीरादिदश्ये युक्तता भवेदित्यर्थः ॥२२॥ 
सर्बमेव दि संसारे पौरुषादेव लभ्यते 
न तादक्‌ फिचिदप्यत्र यदलभ्ययुदीयते ।*२३॥ 
सवेमिति । नित्यलब्धस्यात्मनो लासे“ दृश्यवारणाथं पुरुषाथं प्रशंसी 
त्यथः ॥२३॥ 
शास्नोपदिष्टमार्गण यद्‌ देदेन्दरियचेष्टितम्‌ । 
तत्‌ पौरुषं तत्‌ सफलमन्यदुन्मततनुम्भितम्‌ ॥२४॥ 
शास्त्रेति । एवंस्वरूपं पौरुषं पौरुषं भवतीति भावः ।॥२४॥ 
्ाक्ना्यतने गीते पौरुपे पुरुषषमभ ! । 
दधो युनेव पूवं हि परेण परिभूयते ॥२५॥ 
भ्राक्कनेति । उक्तस्वरूपमेवायतनं पौरुषं शिथिलमूलं प्ाक्पोरुपं पराभव- 
सीति तात्यम्‌ ॥२५॥ 


१०० द्शकर्टवधमु 
¢ 0 = मोऽ >+ 
यस्नघद्धिर दाभ्यासेः प्रजोर्साहसमन्वितेः । 
गिरयोऽपि निर्मीयन्ते केव प्रक्योरपे कथा ॥२६॥ 
यतनवदिति । दृ्यवारण्भेमेव उ्साहप्रयन्नाभ्यासप्रभतिलक्तएं पौरपं 

ग्रपच्चयतीर्यर्थः 11२६ | 

पौरपेण प्रयतेन वरैलोक्येर्यभास्रामर्‌ । 

कथित्‌ प्राशिविरेषो हि विन्दति स्म महेन्द्रताम्‌ ॥२७॥ 

॥ इति पोसपय्‌ ॥ 


पौरूपेणेति । अदो ! तदिद्‌ पौरुषम्‌ इयद्‌ वस्यंते यतपरभावेण इन्द्रशब्दा- 


थोऽपि सहेन्द्रतायोभी । मीमांसायां तु इन्द्रमहेन्द्रशब्दौ भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तौ 
स्पुटावेव ।२७॥ 


1} इति पौरुषम्‌ ॥ 


( ३ ) 
रृत्तिरेषं प्रथमं यथान्यायं प्रवर्तिनाम्‌ । 
प्रभेव बणभेदानां साधनी सर्वकर्मणाम्‌ ॥२८॥ 
प्रघृत्तीति न्यायं सर्यादामनतिक्रम्य भवतिना मनोवाक्कायैः व्यवहरण- ` 
शीलानाम्‌ । बणेभेदानां शक्त नीलपीतादिवणयेदानां भ्रभैव साधनी तद्वत्‌ 
(तस्माच्छाखर' प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्यितौः ८ १६।२४ ) 
इति भगवद्रीतेः ।२८॥ 


मनसा साध्यते यच यथान्यायं स कर्मणा | 
, तदुन्मत्क्रियाकल्पं चेष्टनं नार्थसाधनम्‌ ॥२६॥ 


(५ 


मनसेति । उभाभ्यामेव साधसीयमित्य्थः। ।२६॥। 


प्रं पोरपमाधित्य दन्तेदन्ताच्‌ विचूर्णयन्‌ । 
एभेनाशभधचयक्क ्ा्कनं पौस्पं जयेत्‌ ॥३०॥ 


तृतीयो गुच्छकः १०९१ 
परमिति । एतत्फलितमाह--परं पौरुषमिति ॥३०॥ ,. 
प्राङ्गनः पुरूषार्थो मां नियुड्क्र इति चेतना । 
पलादधस्तात्‌ कतंग्या प्रत्यक्तात्‌ प्रबलान सा ॥३१॥ 
प्राक्कनेति । प्ाकनः पुरुषार्थः भरारब्धकर्मफलम्‌ ॥३१॥ 
प्रत्यकमानयरुस्यृज्य योऽनुमानेषु तिष्टते । 
इमौ सपीविति प्रच्य स स्वदोर्भ्या पलायते ॥३२॥ 


प्रत्यक्तेति ! तिष्ठते इति-श्रकाशनस्थेयाख्ययोचख' (पा० सू० १।३।२२) 
इत्यात्मनेपदम्‌ ॥२३२॥ 
दोषः शास्यत्यंदेहं्॑ाक्तनोऽद्यतनैगु णैः । 
विधीयमाने मैषञ्येस्लनायोऽत्र निदशंनम्‌ ॥३३॥ 


दोषेति । उल्लाधो नीरोगः । उल्लाधो निपुणे हृष्टे श॒चिनीरोगयोरपि--इति 
हैमः ॥३३॥ 


~ १ ४ ९ 
न यातव्यमनुघयोगेः साम्यं परूषगदेभः । 
उयोगो हि यथाशास्त्रं लोकद्वितयसिद्धये ॥२४॥ 


न यातन्यमिति । पुरुषा एव गर्द॑भास्तैः । लोकद्धितीयम्‌ एष लोकः परलो- 
कथ [२३४ 


प्रत्यहं प्रत्यवे्तेत देहं नश्वरमात्मनः । 
संत्यजेत्‌ पश॒मोणि साधुवत्मनि संश्रयेत्‌ ॥३५॥ 
प्रत्यहमिति । पशः पामरः ॥३५॥ 


फिंचित्कान्तान्नपानादि कलितं कोमलं गृहे । 
व्रणे कीट इवास्वा वयः र्यात्‌ भस्मसात्‌ ५३६॥ 


फिचिदिति ! रेहिकसुखपरतन्त्रो वयोयापनं न विदध्यादित्यर्थः ।[३६॥। - 


१०२ दशकर्ठवधम्‌ 
उघत्सच्छास्रसत्सद्सदाचारसुधोजितः । 
एप पौूपसंतानो दत्ते पलमभीप्सितस्‌ ।॥३७॥ | 
उद्यदिति । पौरुषमेव संतानः पौरुषस्य संतानो वा 1 संतानः संततौ गोत्र 


(क 


स्यादपत्ये सुर््र मे--इति मेदिनी ॥२७॥ 
आलस्यं यदि न भवेज्ञगत्यनथः 
को न स्याद्‌ बहुविभो बहुश्रुतो बा । 
एतस्मादवनिरियं ससागरान्ता 


~ ¢ 


संकीणो तरपशमिश्च निधे ॥३८॥ 


[+ ( 
॥। इति पौरषस्थापनमर्‌ ॥ 


(4 


ग्रालस्येति । नखपशवो निमेर्यादाः । आलस्यम्‌ एव आत्मोन्नतिविघटन- 
स्य परं निदानमित्यथैः ॥३५॥ 
इहेव वासिष्ठे महारामायणे प्रथमो दिवसो व्यरंसीत्‌ । तथाच पश्यते- 
“त्युक्रवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
सातु सभाकृतनमस्कररण जगास । 
श्यासाक्तये रयिकरेण सहाजगाम 1) 
इति । एतेन सांप्रतं व्याख्यानतार्डवाडम्बरैः संध्योपासनादि कर्म लोपयन्तः 
सभात्यसनिनो रागान्धाः पयलिच्या इति ॥ वचनव्यत्यय आरषैः ॥ 
1} उति पौरुषस्थापनम्‌ ॥। 


( ४ ) 
यथा प्रयस्नेमू येत तथैध्येत फलैरपि । 
इति पोरुपमेवेष्टे पिः दैवं नाम दृप्यति ॥२६॥ 


पथाति । भूचेत भवितव्यम्‌ 1 भति लिडः 1 एवम्‌ एध्येत एधितव्यम्‌ 1 
टप्यति । दपदपमनेद नयोः । मोदनं ग्व: ।३६५। 


तृतीयो गुच्छकः १०३ 
शक्रस्य पौरुषं 'व्यङ्कमव्यक्त' वापि यद्‌ भवेत्‌ । 
द वमित्यशक्रोन बुद्धमास्सन्यदुद्धिना ` ॥४७०॥ 
शाकतेति । पौरुषमेव दैवमिति फलितम्‌ ॥‰०॥ 
पौरुपेण कृतं कमं यघक्रस्माद्‌ विपद्यते । 
तत व्याफदकाकोपो न देवमिति पुप्यताम्‌ ॥४१॥ 
पौस्पेति । व्यापाद्कस्य अनु्ठातुः, आकोपः मौल्यम्‌ ।४१॥ 
दरौ हृडाधिव युध्येते पुर्षार्थो परस्परम्‌ । 
जीयते दुर्बलस्तत्र वथा दैवकदर्थना ॥४२॥ 
दवाविति । इडो मेषः- इति शब्दा्थैचिन्तासणिः ॥४२॥ 
-मिन्चुको मङ्धक्तेमेन नृपतां यदि नीयते । 
प्ाकृनं पौरूषं तत्र वलवद्वापि कारणम्‌ ॥४२॥ 
भिन्चुेति  अन्यपौरुषेण अन्यत्य फलभोगे पक्तान्तरम्‌ -। मङ्गलेभो 
सङ्गलगजः ४९ 
यन्न शक्रोमि तस्यार्थं यदि दुःखं करोम्यहम्‌ । 
तेदमारितमृत्योर्म युक्क' प्रव्यहरोदनम्‌ ॥४४॥ 
यन्नेति । सवेथा हयशक्ये प्रचृत्तिः--हो मे ूतयुभैविष्यतीतिवद दित- 
चेष्टेत 1४४ _ . 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं नरकमेव चा । 
य एवं मन्यते मन्दो नाथवान्‌ पशुरेव सः ॥४५॥ 
ईेश्यरेति ! नाथः नासारज्जुः--इति शब्दार्थैचिन्तामणिः) नदीश्वरेण 
मित््ामित्रवत्‌ किचित्‌ संपाद्यते । तथाच स्म॑येते गीतापु- 
(नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेव सुतं विथु: । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः 1} (५।१५) 


इति 11४५५] 


प 


१०६ दृश्करुछ्वधम्‌ 
(५ (न ; $ त्य थं कुकल्पने 
कथिन्मां प्रेरयव्येवमि्यनथ्कल्पने । 
यः प्राप्तो दृटष्ैघ्य स हेयो दूरतोऽधमः ॥४६॥ 
फथिदिति । कच्चिद्‌ अन्तर्यामी । माम्‌ । प्रेरयति प्रयोजयति । इति 
व्यामोदमात्रम्‌ । स हि कमथैमभिसंधाय प्रेरवेद्‌ इति ताव्र्यम्‌ 11४६) 
स्रथप्रापककार्येकग्रयत्नपरता वुधैः | 
प्रोक्ता पौरुपशब्देन सा सिष्येच्ास््रसंस्छृता ॥४७॥ 
स्वार्थेति । शास््रसंस्छता शास्त्रानुमोदिता नतृत्पथं नीता ।४५८॥ 
पराङतं पौरुषं धीर ! दैवनाम्नावगीयते । 
तत्रालम्वितकतंव्यः खल्लः श्राणः इणिर्न किम्‌ ॥४८॥ 
प्राृतेति । वीरेति रामभद्रस्य सामिप्राया सवुद्धिः। प्रतएवान्यतव्रप्यु्तम- 
“उव्योगिनं पुरुपसिदसुपेति लदचमी- 
देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
दैवं निहत्य करु पौरुपमात्मशक्त-था 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोपः । 
इति । अत्र यत्ने को दोपः-इति. विचारणीयम्‌ । सर्वधोचोगवता भवित- 
व्यमित्यथेः ॥॥४८॥ 
सकलकार एकाय विरचितां ` 
निजविकल्पवलादुपकल्पिताम्‌ 
वितथदेवकथामवरेलयन्‌ 
सततमाश्रय पोरुपमारमनः ॥४६॥ 
॥ इति देषनिराकरणम्‌ ॥ 
सकसेति। निजविकल्पवलाटुपकल्ताम्‌ रासन - विकल्पकोटेः सथु- 
व्थापिताप्‌ ।४६॥ . | 
1 इति देवनिराकर्णम्‌ ॥ 
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(५) 
ये सदुधोगयुल्पृव्य मूढा देवाङ्कशायिनः। 
ते धर्ममर्थं कामं च हापयन्त्यात्मविद्धिषः ॥५०॥ 
ये सदिति | आत्मविद्धिषः 1 तथा च श्रीभगवद्रीताघु - 
८उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरास्मेव रिपुरात्मनः ॥› (६।५) 
इति ॥५०॥ 
सं विःस्पन्दो मनःस्पन्द इन्दरियस्पन्द्‌ एव च । 
एतानि पुरूपाथस्य सूपार्येभ्यः फलोदयः ॥५१॥ 
संधिदिति । मनसा बुद्धया कर्मणा च एकदेलया प्रवृत्तौ फलावश्यंभाव 
इति भावः ॥५१॥ 
यथासंवेदनं कमं यथाक्रमं एएल्लान्यपि । 
एवं शुभाश्यमे चष्टे न दष्टे ते व्यवस्थिते ॥*२॥ 


यथेति । संवेदनं ज्ञानम्‌ ॥५२॥ 


अशुभेषु समाविष्ट" शभेष्वेवावतारयेत्‌ । 
चित्त' बालकवद्‌ यत्नादिति शा््रर्थसंग्रदः ॥५३॥ ` 
अशुभेति । शास््रा्थसंग्रहः शास्त्राथसंेपः ] तत्त्वमिति यावत्‌ ॥।५२।) 
सच्छास्त्रतः सद्गुरुः स्वतश्चेति त्रिसिद्धयः। 
पुरुषार्थस्य सवत्र न देवस्य कदाचन ॥५४॥ 
॥ इति पौरुषप्राधान्यसम्थनम्‌ ॥ 
0) 
` न चाछृतिर्नं च स्पन्दो न च सत्तावभासवत्‌ । 
तन्मि्याज्ञानवद्रठं किं दैवं नाम जल्प्यते ॥५५॥ 
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त चाद्धतीति । खाकृतिः चाकारः । “आाकृतिजतिलिङ्गाख्याः ( न्या द्‌ 
२।२।७० ) इति भौतमः 1 खन्दनं स्पन्दः जिया । सत्ता सामान्यम्‌. । तद्वमास- 
वत्‌ तत्प्रतीतिवत्‌ । छ्ढ प्रसिद्धम्‌ ॥५४५॥ - 
स्थकर्मफलसंसिद्धौ देवमस्तीति निधयः । 
ग्रा्तो दुखधोधेन रजाविव युजङ्गमः ॥५६॥ 
स्यकर्मेति । स्वकर्मफलसंसिद्धौ दैवनिरये वां दुर्ञानमृदीतः सो 
दृष्टान्तः ॥५६॥ 
दैवमेेह चेत्‌ कतृ पुंसः फिमिव चेष्टया । 
स्नानभोजनवातीदि सर्वं तेन धिधास्यते ॥५७॥ 
देवमिति 1 एकान्ततो दैवकद^्तनिश्चये तूष्णीकेन मवितव्यम्‌ । क चेषा 
न्तरेरेति तादरय॑म्‌ ॥५७७ 
न च मिष्पन्दता लोके शवतामन्तरेकिता । 
स्यन्दादेव फलोन्मेपस्तस्माद्‌ देधे निरथंकम्‌ ॥५८॥ 
न च निष्न्दतेति । शवतायामेव स्यन्दाभावः संघटते इति जीवता ` 
सञ्यापारेणेव वितव्यम्‌ ।\५८।। 
पथक्‌ चेद्‌ बुद्धिरन्योऽथैः सैव चेत्‌ काऽन्यता तयोः । 
कल्पनायां प्रमाणं चेत्‌ पौरपं करं न कल्प्यते ॥५६॥ 
परथमिति । इपत्तौ वोध-वोधक्योिरुदकोषिसुद्धाभ्य गत्यन्तराभावात्‌ 
पौरुपमेव साधितं भवति ॥२६।। 
५६ = 
तेनपूतस्य न श्लेषो नभसेव वपुष्मतः | 
मूतं च दर्यते शिष्टं तद्‌ दैवं सोपपयते ।६०॥ 


11 इति देबनिराकरणसमर्थनम्‌ ॥ 
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भ (५ (1 [र € 
तेनामूर्तेति । अमूतंस्य तत एव व्यवहारदशायां कल्पितस्य जात्याकृति- 
व्यक्त्याख्यपदार्थातिक्रान्तस्य चिद्रस्तुनः सङ्गराहित्यात्‌ म्रतिपादितं साधु संघटत 
इति तात्पयम्‌ ॥६०॥। 


1} इति देवनिराकरणसमथनम्‌ ॥ ` 


भगवन्‌ ! यल्नोकेषु अवि्टितं तद्‌ देवं भाम फिभिति राघवेण पृष्टो 
वसिष्ट व्याख्यत-- ङ्ध { रवर्ध्येन पौर्परेण संपादिता शभाश्चमाथ- 
संपत्तिः इ्टानिषवस्तूपपत्तिवा, श्नुष्टितस्य कमणः फएलप्राप्ताबिदमित्थं 
स्थितमित्युक्गिः एवं मम सतिनियश्चेतयुक्किः इदमस्य बोधकमित्यनाशा- 
सनवाचोयुक्रिा देवमित्याहुः । भगवन्‌ ! यत्खलु पूर्कर्मोपार्थितं जगति 
देवं देवमिति व्यपदिश्यते तदेकान्ततो स्ता फिमयसरश्यत इति तेन पृष्ट 
स पनरार्यत--आअङ्ग } साधूच्यते--॥।६१॥ 

भगवन्निति । परारिनस्तेषामावासा इति दिविधो लोकपदार्थो द्रष्टव्यः । 
तत्र-- 


“अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथग्विधम्‌ 1 ` 
विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्ठा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ 112 गीता. 


इत्यादौ परसाचिव्येन दत्तदस्तावलम्बं दैवाख्यं वस्तुव्यक्तमेव ॥६१॥ 

या मनोवासना पूर्वं जजागार निरगंल्ला | 
सैवेयं कर्मभावेन लोके परिणतिं गता ॥६२॥ 

४ + (~ „न 
यद्ास्नो हि पृूपस्तत्कतेष प्रजायते । 
लान्यमावोऽन्यकममा स्याद्‌ देवं कमं पुराकृतम्‌ ॥६३॥ 
इत्थं कर्मस्थकर्माणि कमं प्रौढा स्ववासना । 
वासना मनसो नान्या मनो हि पूरुषः स्एतः ॥६४॥ 


मनधित्त' बाना च कम देवं च निधयः | 
राम ! दुर्नियस्येताः संज्ञाः सद्धिरुदाहताः ॥६५॥ 
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एवे पुर्षकरारेण नेतरेण कदाचन । 
सवंमास्ाघयते बीर ! तस्मात्तव प्रयस्यताम्र्‌ ॥६६॥ 


या मनोषादनेत्यादि ! वस्तुतो निष्कृष्य दैवाख्यं वस्तु निरवहुमशव्यमपि 
तदधिकारर्पोद्रलयितु--अत्यन्तासत्यपि रथ ज्ञानं शब्दः करोति दि इति न्या- 
येन- या मनोवासनेत्यादिन्छोकपच्चकेन देवमुल्लीवयन्‌ रामभद्रमाश्वासयति ॥६र- 
६६ ॥ 

भगवन्‌ ! रयं प्राक्गनो वासनाप्रसरो यथासां प्रयोजयति तथेध 
कूपशसतष्न्‌ रिं विदधामीति राघवेणोक्नो वसिष्ट आस्यत-- सौम्य ! 
शुमाश्मेति द्विविधा खल्ल वासना । तत्र भया चेदिदानीं नीयसे 
तदा शुभेनेव शाश्वतं पदं गन्तासि, वेदश्चुमया तदपा प्रसद्य षिजेत- 
व्यव-- ॥६७॥ । 


भगवन्निति । छपणः कापेस्यदोपोपहतस्वभाव इति भावः । शुभाशमे- 
त्यादि स्पष्ट प्राक्‌ प्रपश्चितमपि ॥६७। 
्ाज्ञश्चेतनमात्रस्त्वं॑न शरीरं जडात्मक्‌ । 
अन्येन चेतसा तत्ते चेत्यत्वं कयेव वर्तते ॥६२८॥ 
अन्यस्त्वां चेतयति च॑त्त' चेतयति कोऽपरः | 
दमं कर्चेतयेदित्थमनघस्था न शाम्यति ॥६६॥ 
प्राज्ञ इति, अन्य इति च | श्यो मनसि तिष्ठन्‌ मनसोऽन्तरो यं मनो न 
चेद्‌, ( इद६० उप० ) इति शरुत्या मनसः प्रेरकः प्रज्ञात्मा अन्यः, तदधीन मनो- 
वासनोद्धवे कथं मम स्वातन्त्यम्‌ इत्याशङ्कय समाधत्ते । अनवस्थाख्यो दोषो न 
शाम्यति अपितदेत्येव 1६८-६६।। 
श॒माशुमाभ्यां माशभ्वां षहन्ती वासनासरित्‌ | 
योजनीया शमे मार्गे प्रयलैः पौस्पाथितैः \५७०॥ 


शुभाश्मेति । तथा च योगभाप्ये-- ° चित्तनदी हि द्वेधा भवहति० ? 
इत्यादि 11७11 


ठ्तीयो गुच्छुकः १०६ 
अन्युप्पन्नमना यावदनभिज्ञाततत्पदः ।. 
गुरशास्त्रप्रमाणेथ निणीतं दाबदचचर ॥७१॥ 


ग्रवयुरपन्नेति । वासनया संसारः ` संसारेण वासनेत्यन्योन्याश्रयत्वात्‌ 
प्सावरवगेस्य संसारान्तःपातिव्वाद्‌ यावलमेयाणां स्वरूपवशेन संकीणंतवाच्च । तत 
एव--श्रुतिविसिन्ना स्तयो विभिन्ना-- इत्येवंजातीयज्ञापकस्वाचः सत्यप्येकतरा- 
विकल्पसमये याघत्‌ पारमार्थिक उन्मेषो न स्यात्‌ तावद्‌ गुरुशासनेकपरायण्‌- 
तेव व्यायसीति उपदिशति । अव्युत्पन्न परमार्थाकलने परिचितं मनो यस्य 
तथाभूत इत्यथैः 11७१॥ 
ततः पक्रफपायेण स्वयाभिज्ञातवस्त॒ना । 
2 [र | (^~ (^~ ~ 
शुभोऽप्ययं बासनोषस्त्याज्यो निषरहिताधिना ॥७२॥ 
(५ 0 
॥। इति कमेविचारः ॥ 
तत इति 1 कपायगुणयोगात्‌ कषायः संसारसरणेतुर्वासनैव । वस्तुतस्तु 
न्धदेतुत्वाद्‌ ्रशुभवासनेव श्ुभवासनादि त्याञ्या भवतीति तत्त्वम्‌ ॥५र२।। 
1 इति कमविचारः | 
संप्रति तञ्ज्ञानमवतारयति यत्र खलु सवं ज्ञेयं परिसमाप्यते- 


यथास्थितव्रह्मतखसत्ता नियपिशच्यते । 
सा विनेतविनेतत्ं विनेयस्य विनेयता ॥७३॥ 
यथांस्थतेति ] नियतिः- ब्रह्मतत्त्वं यथास्थितं सच्चिदानन्दस्वग्रकाशात्मना 
स्वैत्र समतया सर्वालुकरूल्येन स्थितं तत्घंबन्धिनीं सर्वपदार्थानां सत्तैव भविष्य- 
त्कालसंबन्धेन व्यपदिश्यमाना मवितस्यताख्या नियतिरित्याहुः ॥(५३॥ 
भ्रयोेचनाथं चतुभिरक्ञानशैलीमेव प्रपच्यति-- 
तदेकाय्रमना राम ! पोस्मोल्ना्षलालितः । 
शंसारमरुंत्रस्तचितताध्वन्यसुधावधिम्‌ ॥७४॥ 
जन्मसृसयुरजाङ्गशप्रत्यदेशमहोषधिम्‌ । 
 जीबन्युङ्किमहानन्दनिस्तरङ्गपयोनिधिम्‌ ॥७५॥ 


९११० दृशकण्ठवधम्‌ 
तपो दानं तथा. वी्थमनुपाया सच्छिदे | 
इत्येव करुणाद्ष्टया कलितां परमेष्ठिना ॥७६॥ 
सुखाववोधसं टन्धकथास्ारयिक्स्वराम्‌ । 
द्मां विभावय त्राह ज्ञानशेलीं मनोहराम्‌ ।७७॥ (चक्रलकम्‌) 
तदेकाग्रत्यादि । परमेष्ठिना परमगुरुणा ॥७४-७७। 


नित्यं हि साधुेपकौर्‌ विवेकोऽयं षिकाशते । 
पिवेकपादपस्येमौ भोगमोक्तौ फले स्मृतौ ॥७८॥ 
नित्यमिति । स्पष्टम्‌ । विवेक एव पादपः तस्य फले द्व भोगमोत्तौ ।७८॥ 


 मोकदवारे दोरपालाधस्वारो दशिता इमे 1 
शमो विचारः संतोपधतुर्थः साधुसङ्गमः ॥७६॥ 
मोचद्रारेति । प्रतिपत्तिसोकर्याथं सोक्तास्यद्यारे चतुरो द्वारपालान्‌ व्यप- 
दिशति ॥५७६॥ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चल्यारीऽपि समेधसा । . 
तरयो द वा तथेकोऽपि सेवितो निघ्र तिं दिशेत्‌ ॥=०॥ 
॥ इति ज्ञानावतरसिकः ॥ 


एत इति । एतेषु प्रसपरालुप्रविष्टसदस्यर्यैषु चतुषु एकोऽपि यथायोगं 
निषेविते परार्थसम्राहकः परिणएमतीत्याशयः ॥८०। 


11 इति ज्ञानावतरणिक्रा ॥ 
मथ प्रपद्ितायां ज्ञानशेस्यां प्रथमं शमाख्यं हारपालं पच्चदशभिनिङूपयति- 
एतां दृिमबष्टम्य दृटत्मानः सुबुद्धयः । 
उदिता इव. संसारे पिचरन्ति गतव्यथाः ॥८१॥ 
एतामिति । एतां जागतीं ` सष्टििम्‌ । अवष्टभ्य विलाप्य. दृष्टासानः 
भरत्यचीछतात्मस्वरूपाः । चतएव सुबुद्धयः । संसारे संसरणएशीलेऽपि । गतव्यथाः 


| तृतीयो राच्छकः १११ 
सन्तः उदिता ईव आतमसाम्राज्यलीना इव .वि चरन्ति }ग्यवहरन्ति ०१. 
आत्मसाम्राज्यविलीनत्वमेव द्वाभ्यां प्रपच्चयति-- . 
न शोचन्ति न वाञ्छन्ति न याचन्ति शुभाशुभम्‌ । 
सर्वमेवात्र दुरन्त न इुरबन्ति मनागपि ॥८२॥ 
स्वच्छं दीव्यन्ति तिष्ठन्ति पिरमन्ति निराधयः । 
हेयोपादेयसंबाधवजिताः स्वात्मनि मथिताः ॥८३॥ , 


न शोचन्तीत्यादि । देयोपादेयसंबाधवन्िता- चअरप्राह्प्राह्यविचिकित्सा- 


[# 


भ्यां यः संबाधः सुग्धभावः तेन वनिताः अपराभूताः । वि। देतवेदितग्या 
इत्यथैः ।=२ ८३॥ 

निरापायं निरातङ्कं निभ्र^म॑ स्वास्थ्यवेभवम्‌ । 

न मिना केवसीभावाद्‌ भासते युवनत्रये ॥८५॥ 


¢ (५ 


निरपायमिति । केवलीभावः कैवल्यम्‌ । आत्मस्वरूपेएवस्थानमिः 
स्यथः ।प८श। | 
प्रा्मेतत्पदं तात ! न वाद्य साधनं मतम्‌ । 
` केवलं पौर्पारन्धं श्रवणाय व संततम्‌, ॥८५॥ 
प्राप्तमिति । श्रवणादि श्रवणं मननं निदिध्यासनं च ।।८५॥ 
तत्वमस्तसुखासारसीमान्तमिति श्यते । 
तदेवामम्द निष्पन्दं रसायनमपीष्यते ॥८६॥ 
तस्समस्तेति । अत्र“ एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति 
सा काष्ठा सा परागतिः इत्यादि श्रुतयो जाग्रत्येव ॥०६॥ = 
गच्छता हिष्डता बापि भ्रमता पततापि बा । 
असुरेण सुरेणापि मादुषेणेतरेण वा ॥८५७॥ 
मनः प्रशमनोद्भूतं तदवाप्यं महत्एुखम्‌ । 
 प्वेलिमं फलं विधात्‌. सद्विवेकफलेग्रहे ॥८८॥ युग्मकम्‌, 


११२ दराकर्टवधम्‌ 
गच्छतेत्यादि 1 गच्छतेव्यादिना देशकालपा्रनिवन्धनो वेपस्याभावो 
दर्षितः! इहापि परमार्थं वस्तुनि सुरारंसंघर्पानवकारोन कक्लाविमागः सुदूर 
सुद्स्तः ।८५-८५८।) 
हखरोशयकोशेएु येपां शमडरोशयम्‌ । 
पञ्चापतिवद्‌ चन्या दहत्या मनीपिणः ॥८&॥ 


हृशेशयेति । एवं योगमास्थिता सुरा वा असस वा इतरे वा निधिरेष 
प्रशस्यन्ते ! अरहो ! येपां हृदयमेवारविन्दं तत्र विश्रान्तो शम एवारविन्दम्‌- ते 
रागदटेपवदिभूता एकरसा महास्मानो वेलक्तस्येन द्िदटसद्या इव लद्यमाणा पद्मा- 
पतिपद्चनामसयुदट्‌ मूतपद्मास्नवत्‌ कथमिव न स्परहणीया इत्यथैः ॥८६॥ 


= ¢ भ, ¢ {~ (~ 
सोहादंह्य सयत्र शमपीगूपपिंशि । 
सुजने परमं त्वं स्वयमेव प्रसीदति ॥६०॥ 


सोहार्देति । इत्यनेन परत्यस्य विश्रान्तिस्थानं दशितम्‌ ॥६०॥ 
एतदेव शसपुरस्कारेण ग्रपक्चयति-- 


शमामृतरसाच्छल्तं मनो यामेति निदतिम्‌ । 
दिनान्यपि तयाङ्गानि मन्ये रोहन्ति राथव ! ॥६१॥ 
यः समः सवभूतेषु भावि काङ्कति नोञ्मति 
जिल्वेन्दरियाणि यत्तेन स शान्त इति कथ्यते ॥६२॥ 
यद्ध.वापि शुद्धया बुद्धवा यथैवान्तस्तथा वहिः 
विमलं वतमानो यः स शान्त इति मन्महे ॥६३॥ 
शमसंन्रत्तीनां सर्म समदनाम्‌ ! 
उदेति निव्रेतिधित्ताञ्ज्योस्स्नेव हिमदीधितेः ।६४॥ 
शममसखवमहायंमार्थगुप्तं 
दटमघल्लम्ब्य परं पदं प्रयाताः ! 


तृतीयो गुच्छकः ११३ 


-विनयपर { यथा महानुभावा- 
स्त्वमपि तथा खल्ल सिद्धये प्रयाहि ॥&५॥ 


| इति प्रमथो दारपलः शमः ॥ 


शमाम्तेस्यादि । स्पष्टम्‌ .॥६१-६५॥ 
यद्यपि शमादिषु चतुरं एकेनान्य आ्विप्यत इ्यक्तम्रायम्‌ । तथापि सति शमे 
निर्बाधो विचार उदेतीति प्रक्रियासाश्रयन्‌ दशभिविचाराख्यं द्वितीयं द्वारपालं प्रप- 
व्वयति-- 
शास्त्रावयोधमासिन्या धिया परमश्चद्धया । 
कतेव्यः कारणज्ञेन विचारोऽनिशमात्मनः ।६६॥ 


शास्त्रायवोधेति । स्पष्टम्‌ ६8] 


बिचाराद्‌ बदते शास्त्रे नयते तत्चमञ्ञसा । 
्रासयत्यन्तरे तच्च क्रमतेऽत्र निरन्तरम्‌ ॥€५७॥ 
गरिचारादिति । वदते इत्यत्र-भासनोपसंमाषा- ( पा० सू° १३।४७ ) 
इत्यनेन, नयते इत्यत्र-संमाननोत्सञ्जनाचायं-; ( पा० सू° १३।३६ ) इत्यनेन, 
क्रमते इत्यत्र-धृत्तिसगेतायनेषु क्रमः" ( पा० सू १।२।३८ ) इत्यनेन चात्मनेष- 
दानि विशेषप्रतिपत्तये द्रष्टत्यानि ॥६७॥ 
श्वि तिः स्परतिकञे्िः प्रतिपत्तिः क्रिया फलम्‌ । 
फलन्त्येतानि सवीणि विचारेणैव धीमताम्‌ ॥६८॥ 
श॒क्रिरिति । शक्तिः सामर्थ्यम्‌ । धृतिः धैर्यम्‌ । स्मृतिः स्मरणम्‌ । ज्ञपिः 
ज्ञानम्‌ }. प्रतिपत्तिः स्पतिः । क्रिया अनुष्ठानम्‌ । फलं निष्पत्तिः । फलम्ति निष्प- 
दन्ते ॥६८॥ 
जडजडपरिज्ञानं नेया्थंपरिवर्तनम्‌ । 
बिचारप्डवमाश्ित्य तरेत्‌ संसारसागरम्‌ ॥६६॥ 


जडाजडति 1 नेयार्थ प्रतिषिद्धार्थः । विचार एव तारकत्वात्‌ प्लवः ॥६६॥ 


११४ -दशकरठवधम्‌ 
या विचारबिकापिन्यो मतयो यतयो विदाम्‌ । 
ञ्रप्सु तुभ्व्य इवापस्सु न ता मन्ति वाहिताः ॥१००॥ 
था परिचारेति । गतयः अवगमाः । वाहिताः च्राधिताः ॥१००॥ 
मृढमानसरूढानामवाप्य पटुरोधिनाम्‌ । 
्रविचारकरञ्चानां मज्जयां वेधद्टचिकाः ॥१०१॥ 


मूढमानसेति । अविचार एव समन्ताद्‌. व्यथकत्वेन कराः । मर्था 
वल्ल्यै: । वेधसूचिकाः वेधनसूच्यः ॥१०१॥ 

कज्जलक्तोदमलिना मदिरामदधमिणी । 

ञ्मविचारमयी निद्रा सुज्ञा.स्पप्नं न सर्प॑ति ॥१०२॥ 
कजसेति । स्पष्टम्‌ ॥१०२॥ 

रमि केवलीभावः सुविचारछ्ेः फलम्‌ । 

यत्र िष्कामतोदेति शीतांश्ाधिव शीतता ॥१०३॥ 
रामेति । निष्कामता वासनाराहित्यम्‌ ॥।१०३॥ 

उपेते गतं बस्तु संप्राप्रमतुवर्तते । 

न छु्धो चा न चाल्यः पर्ःपूं इवार्स॑वः ॥१०४॥ 
उपेत्तत इति 1 एवंलक्तएकः स्थितप्रज्ञो भवतीति भावः ॥१०४। 

कोऽहं कथमयं दोपः संसार इति संततम्‌ । 

यथाशास्त्रं परामशों बिचार इति कीर्त्यते ॥१०५॥ 

॥ इति द्वितीयो द्वारपालो षरिचारः ॥ 

फोऽटमिति } ्कृतोपयुक्तं विचारलक्षमेतत्‌ १०६ 


11 इति द्वितीयो ह्यरपालो विचारः ॥ 


तृतीयो गुच्छकः ११९ 
अथ संतोषाख्यं तृतीयं दारां पच्छभिः प्रपच्चयति- 
संतोपेश्वयसुखिनां चिरविभ्रान्तचेतसाम्र्‌ । 
साभ्राञ्यमपि शान्तागां प्रतिमाति ठणोपमम्‌ ॥१०६॥ 
संतोपेति । शान्तानाम्‌ अचलग्रतष्ठानाम्‌ ।।१०६॥ 
संतोष्चदिता मज्ञा राम ! संसारवरत्तिपु । 
` विपमास्वप्यनुदधि्ा न कदाचन हीयते ॥१०७॥ 
संतोपृ्ुदितेति ! सतोषेण गदिता प्रसन्ना) संसारवरत्तिषु सांसारिकीषु 


ज्यवहतिषु । विषमासु असमञ्जसा । असुद्धि्ा निर्बाधा 1 न कदाचन हीयते 
अपितु यथासंभवं चीयत एव ॥ १०७५ । 


श्रात्मनात्मनि संतोषः यावन्नाप्नोति मानसम्‌ | 
उद्धबन्त्यापदस्तावघ्लता इव मनोविलात्‌ ॥१०८॥ 


शरात्मनेति । मन एव विषमत्वाद्‌ बिलम्‌ गतः ।  इद्धरेदात्मनारमानं 


(~ 


नात्माचमवसाद्यादति मावः ।॥ १८८॥ 
्शाविल्लास्षपिवशे. चित्ते. संतोपवर्जिते । 
म्लानादशं वप्त्रमिव ज्ञानं न प्रतिविम्बति ।१०६॥ 
आशाविलासेति । निजे हि चन्द्रादि प्रतिफलति । व्यत्यासे तु प्रति- 
पलितमपि दोषक्रान्तमिव प्रतीयत इति स्पष्टम्‌ ॥१०६॥ 
- नाल्न्धमेष्यते येन न क्लब्धं चाभिनन्यते | 
स पूर्णन्दुरिवोऽ्पूशंः संत्ट इति गण्यते ॥११०॥ 
| इति ततीयो दारपालः पंतोषः }; 
नालग्धमिति । संतोषस्य स्वरूपप्रतिष्ठानमेतत्‌ ।(११०॥ 


. . ॥ इति तृतीयो द्यरपालः संतोरः ।। 


११६ दृशकरठवधम्‌ | 
इदानीसन्तिमं साधुसङ्गमाख्यं सो्तदारपालं सप्तभिः प्रपच्यति- 
शुन्यमाकीशंतां धत्तं मृ्युरप्युस्तवायतं । 
विपत्संपदिवाभाति राम ! साघु्तमागमे ॥१११॥ 


शल्यमिति । साधवः सन्त इति जगति दघुप्रसिद्धमेवावालाङ्गनम्‌ । तत्र 
विशिवाच्यार्थस्तु प्रतिष्छोक व्युखादित एव । य इदानीमपि शब्दरुणेनापि 
्ास्तिकयु गवान्‌ आश्वासयति 1 व्युखादनविधा तु-“मनुष्याणं सदख घु कश्चि- 
द्‌ यतति सिद्धयेः ( भ. गी. ७-३ ) इत्यादिन्यायेन दुलेभतरतमैव ! अनर सासा- 
न्यसाघुपदार्थैनिर्वैचनं भवमूतीयमपि न विस्मतेव्यम्‌ । तथादि-- 
“प्रियप्राया वृत्तिधिनयमघुरो वाचि नियमः 
परछत्या कल्याणी" मतिरनवमीतः परिचयः । ` 
पुरो वा पाद्‌ बा तदिद्मविपर्यासितरसं 
सदस्यं साधूनासदुपधि विशद्धं विजयते 1४ 
इति । एतेपां परीक्षणं तु- 
(्तमदम्भः शुचिद्म्भः सलातकदम्भः संमाथिदम्म्च । 
निः्प्रहदम्मस्य तुलां यान्ति न चैते शतांशेन 1 
इत्येवमादिदेमेन्द्रसूक्तितोऽपि सुव्यक्तम्‌ । शशूल्यमाकीर्ण॑तां धत्ते यथा-सुर- 
थ-समाध्योः मेधसः संगमे 1 “-मृद्युरप्युत्सवायतेः यथा मगवतः श्रीदधीचस्य । 
धिपत्संपदिवाभाति-> यथा-ङन्ती-वाघुदेवयोः ॥१११॥ 
मतेविकासनं सम्थङ्‌ निष्कराघतनमहंमततेः । 
न * „न, 
्धेरपासनं सोम्य .! साधुसङ्गमसौमयस्‌ ॥११२॥ 
मतेरिति । सतेः-सुञलिताया इत्यथैः । अदंमते अवियायाः । सा च पिशा- 
चीव पुमांसमात्मसात्‌ करोति 1. च्राघेः मानसव्यथायाः । पासनं स॒दूरनिप्का- ` 
सनम्‌ ॥११२॥ 
नीरागाश्ि्संदेदा गलितप्न्थयोऽनघ ! 
धरयो [* धि न ति ध स्तीर्थं ० 
साध्यो यदि धिघन्ते करं तपर्तीर्थसंग्रहैः ॥११३॥ 


तृतीयो गुच्छ्कः ११७ 
नीरागा इति ! वस्तुतो जन्मजन्मान्तराजिततपरस्तीर्थसंग्रदोणामेव पारमा- 
धिक फलं तादक्‌ चित्तदृत्तिसमुदय इति ॥११३॥ | 
त एते नरकाग्नीनां संशष्केन्धनतां गताः । 
यै हेलया सन्तः क्सेशसंतापतोयदः ॥११४॥ 
त एत इति । (्दरत्यघं संभरति देतुरेष्यतः- इत्यादिमाघोक्तया व्या- 
स्यातभ्रायमेतत्‌ ॥११४॥ 
संतोषः परमे लाभः सस्सङ्कः परमा गतिः| 
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं एखम्‌ ॥११५॥ 
संतोष इति 1 एकैकस्य मोक्द्रारपालस्य निष्ठषा्दर्शनम्‌ ॥ ११५॥ 
एवोकोऽपि किलेतेषां परेषां प्रसवास्पदम्‌ । 
तस्मात्‌ संसिद्धये धीमान्‌ यलेनेकं समाश्रयेत्‌ ॥११६॥ 
एककेति । इदानीमुकतेषु चतुषैः एकैकस्याप्यनुष्ठानं ` परालुष्ठानफलकमिति 
संत्तेपेण विनेयान्‌ प्रति उपदिशति ।११६॥ | 
विचारशमसंतोपसाधुसङ्गमशालिमि । 
नरे धियो विराजन्ते कल्पदक्ताभरये यथा ॥११७॥ 
` ॥ इति चतुर्थां हवारपालः सत्सङ्गः ॥ 
बिचारेति । एवंविरेषणविशिष्टे पु सि कलपद्रमे भि इव यथाकलपनमु- 
द्भबन्ति ताः सर्वाः संपद्‌ इति यौगिकार्थैनापि स्फुटम्‌ ॥११७। . 
1" इति चतुर्था हारपाल्लः सत्सङ्गः ॥ 
इदानीं वच्ममाणस्याथस्य सुखाववोधाय दृ्टन्तसुत्यापयति-- 
पापं चा पोरूपं चापि ज्ञानमज्ञाननाशनम्‌ । 
सोरमाग्नेयमथवा तेजस्िमिरमञ्ञनम्‌ ११८] 
पापं वेति । छऋषपिर्वदस्तत ्ागतमा्म्‌ । संबुद्धौ शौकल्यस्येतावनापः 
( पा० सू० १।१।१६ ) इत्यादौ छऋषिराव्दस्य वेदपरते प्रसिद्धेव । तथाचापं ज्ञान- 


१९८ दशकरुछवधम्‌, 


मीशावास्थादिवाक्यघटितं फलितम्‌ । पौरुपं तु रामायणम्हाभारतादिवटितम्‌ । 
स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' इत्यभ्ययनयिधिविशेषसत्तायामपीह फले विररेपामाव इति 
भगवतो वरिष्ठत्याशयः । अतएवान्यत्रापि-- ` [र 
| "खी शृद्रहिजवन्धूनां तरयी न श्रुतिगोचरा | ` 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥॥ 
इत्युपदिष्टम्‌ ॥११०८॥ 
पोरुपे अर्ेवादमुत्थापयति-- | 
पि पोरुपमदेयं शां चेद्‌ ुङ्गिोधक्म्‌ । 
अन्यच्वा्ंसपि स्याज्यं भाव्यं न्याय्येकसेदिना ॥११६॥ 
श्रपि पोस्पमिति । त्याज्यमित्यस्य त्यागे न तात्प्यमपितु सुलाववोधने 
शासने । अथेवादे सार्थं तासर्यामाव इत्यन्यत्र विस्तरः ।।१ १६॥ 
ुङ्कियुकगयुपादेयं वचनं वालकादपि । 
अन्यनतुणमि त्याज्यमप्यङं पद्मजन्मना ॥१२०॥ 
युक्गियुक्रमिति | उक्तस्येवोपव'दएम्‌ ।१२०। 
योऽस्मत्तातस्य कूपोऽयमिति कोपीः पिवित्यपः | 
यक्सा गाङ्गः सुधाधारास्तं शिष्यात्‌ कोऽतिरागिणम्‌ ॥१२१॥ 
योऽस्मदिति | तातस्यकरूपोऽयमिति नू.वाणाः कतारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति 
इत्येवंजातीयकेनाभाणकेन सप्रसिद्धमेतत्‌ ॥१२१॥ 
उक्तम्थंसदृष्टान्तं विनेये भगवति संकरामयति-- 
दशन्तेन विनां राम ! नापूर्ार्थोऽवङभ्यते | 
प्रदीपमन्तरा नङ्क प्रदशनृहं यथा ॥१२२॥ 
दृ्टन्तेनेति । अत्र-“लौकिकपरीक्षकाणं यस्मिन्न बुद्धिसाम्यं स दृष्टन्तः 


( न्या० द्‌० १।१।२५ , इत्यक्तपादीयं सूत्रम्‌ ।१२२॥ 
दृष्टान्ते देयांशं विशदयति- 


येये राघव ! चष्टन्तैस्तं मयात्र प्वोध्यसे ! 
सर्वे सक्रारणास्ते हि प्राप्यं तु सदकारणम्‌ ॥१२३॥. 


ठेतीयो गुच्छकः ११६ 


न १ (= क 


येये रिति) सत्‌ परमाथेसत्यम्‌ । चअरकारणं नित्यम्‌ । अप्रयोजकेरेव मृस्पुव- 
णद्‌ पादाने्ह॑टन्तेः सद्‌ न्रह्म कारणं बोध्यते ! तथाच जन्यस्वादयो दृठन्तधर्मा 
दार्ान्तिके ह्य पेयाः ॥१२३॥ 
उपमानोपमेयानां कायंकारणसंगतिः । 
वजयित्वा प्र्ह्य स्वेषामेव वतते ॥१२५॥ 
उपमानेति । यथा विचारादिभिधिम्बगराहकं ज्ञानमुखद्यते इत्युच्यते तथा 
ज्ञानाद्‌ विम्बुतपद्यते इति न वक्तन्यम्‌--न्रह्मए उत्पत्तेवेक्त्‌ मशक्यत्वात्‌ ।॥१२४॥ 
ब्रह्मोपदेशे दन्तो यस्तबेह निरूप्यते । 
एकदेशसधर्मत्वं तत्रान्तः परिगते ॥१२५॥ 
ब्रह्मोपदेशो । एतटुक्त' भवति-जगद्धिवतं ब्रहाधिष्ठानवोधने जुजज्ञ- 
विवर्ताधिष्ठानबोधकरज्जुदृष्टन्तस्याधिष्टानंविवतांशमात्रेण द्ठन्तव्वं न त॒ दार 
न्तिकनित्यखसुखित्वादिसवांशेन ।९२५८॥ 
थो यो नामात्र दान्तो ब्रहमत्यावमोधने । 
दीयते स स धोद्रव्यः स्वप्नभूतो जगद्वतः ॥१२६॥ 
थो य इति । स्वप्नजात इव मिध्याभूतो जगदन्तमैत एव न वास्तवः 
॥१२६॥ 
एवं सति निराकारे ब्रह्मणए्याकारवान्‌ कथम्‌ । 
` दृष्टान्त इति नोघन्ति मूखंवेकल्पिको क्रयः ॥१२५७॥ 
एवं सतीति । एवं दार्ान्तके दृ्टान्तर्माभावे सति विकल्पोक्कीनास- 
नवकाशः ॥ १२५ 
ञन्यासिद्धविरुदवादिदशां दटान्तदृषणेः 
 स्वप्मोपमत्याज्जमतो न फिचिद्पि दीयते ॥१२८॥ 
प्रन्यासिद्ध ति । भन्येषाम्‌ असिद्धविरुद्वादिदोषदशां तार्किकाणां 


दृष्ठान्तप्रदूषणैदुरप्यस्य दे्यादेजैगतः स्वप्नोपमत्वादू वस्तुनि न किचिद्‌ दूषणं 
समुदेतीत्यथैः ॥१२२॥ ५ 


१२० दशकर्ठवंधम्‌ 


अवरतु पूवौपरयो्वतं मानेऽपि ताद्शम्‌ । 
यथा जाग्रत्‌ तथा स्वप्नः सिद्धमावालमागतम्‌ ॥१२६॥ 
ग्रघरितिति | पूर्वापरयोः उसत्तिविनाशपूर्वात्तसकालयोः । ्रवस्तु अभाव. 
्रस्तम्‌ । बतंमानकाल्ञेऽपि ॥१२६॥ 
स्वप्नसंकल्प्नाध्यानवरशापोपधादिभिः । 
यथाथा इह चटान्तास्तदरपत्वाजगत्स्थतेः ।।१३०॥ 
स्यप्नेति। जाग्रति कार्याकार्यत्वेनं संदिग्धयात्रादौ देवतप्रार्थनादिन 
शयानस्य स्वप्ने कामिति संकल्पोदये तथा चिन्तने चिन्तनोपलक्तितचिरकाल- 
पूजामन्त्रजपस्तुत्यादिना तदुक्रूलवरलामे शच्रूएां सुनिशापादिदेशेनेन वा प्रात- 
यात्रादिकरणे शन्रुजयादिदशंनात्‌. खाप्नोषधलाभेन जागरे रोगशान्तिदशनाच 
तर्सास्येन सवेजगस्स्थतेरपि तद्र.पत्वात्‌ स्वप्नदृष्टान्ता यथार्थाः ।१३०॥ 
सवप्नामत्वं तु जगतः भ्र ते शास्त्ेऽवधारयते । 
न सदयः पायते यद्ग." वाकिल क्रमपरतिनि ॥१३१॥ 
स्वप्नाभेति । तथा च स्वप्रबदामासमानमिदं जगचकं शाखाद्युपीयमन्तसया 
न केवलया वाचा प्रतिपत्तुं सुशकमितिभावः। । 
त्रफरणे कारणता यद्वोधायोपमीयते 
न तत्र सवंसाधम्यं संसवत्युपमागुे ॥१३२॥ 
श्मक्रारणेति । यदि जगति स्वप्नाञ्युपमाने सवाशोऽपि साधम्यं विवक्तं 


तदि व्रद्स्यपि कटकमुङ्कटाय.पादानस्वणेदरान्ते तद्देव परिणामिता कतो न 
विवच््यते ।॥१३२॥ 


उपमेयस्योपमानादेकांरोन सथर्मता | 
अङ्गीकार्याऽवधोधाय नि्िवादं सुबुद्धिना ॥१३२३॥ 
उपमेयेति। उकतार्थस्यैव विशदीकररएम्‌ ।।१२३।! 
दरान्तस्यांशमात्रेण बोष्यवोधोदये सति । 
उपादेयतया ग्रो महाघाक्यार्थनिश्यः ॥१३४] 


तृतीयो गुच्छकः १२१ 
दृष्टान्तेति ! अरंशमात्रेण उपादेयल्तेशमात्रेए । उपादेयतया ग्राह्यतया । 
महावाक्यानि सततत्वमसिः इत्यादीनि । 
न इुतार्फिकतामेत्य नाशगीया प्रबुद्धता । 
* = @ वर (~6 (= ह ॥ 
द्मनुभूत्यपललापन्तरपवित्र कल्पत ॥१३५॥ 
॥। इति द्टन्तनिरूपणम्‌ ॥ . ¦ 


न कुताकफिंकेति । सैषा तर्केण मतिरपनेया ( कठो० ईप० ३।६ ) इत्या- 
युपनिषद् वाक्यैः कुतकष्वनास्थाम्रतिपादनात्‌ यथारुचि नियमासंभवाच्चेति तास 
यम्‌ | 

1 इति.दृष्टान्तनिरूपणम्‌ 1 
विशिष्टंशसधमेखड्ुपमानेषु गृदयते । 
| फो मेदः सवंसादृश्ये तुपमानोपमेययोः ॥१३६॥ 
-: . ˆ विशिष्टंशेति 1 विशिष्टो विशेषेण प्रतिपादयितु विवक्षितो योशः तेनैव 
सधमेत्वं सर्व्रोपमानेषु गृह्यते 1 अन्यथा--गोरिव गवयः" इत्यादौ जात्यादिनापि 
सादृप्यविवक्ताया भेदाभावादुपमानमात्रोच्छेदः स्यादित्यथैः ॥१३६॥ 
द्ान्तयुद्धापेकात्मज्ञान-शास्त्रारथवेदनात्‌ । 
 मंहाषाक्यार्थसंसिद्धा. शान्तिनिरयाणुच्यते ॥१२७॥ 
. दान्तेति । तचवपदार्थशोधनोपयोगि तत्तदूचान्तवुद्धो सत्याम्‌ एकमद्धि- 
तीयं यजञ्ज्ञानस्वरूपमार्मतक्ं तदेव शाखराथेः तस्य वेद नाद्‌ अवचोधात्‌ ॥१३५॥ 
शान्ति भ्र यः परं विद्धि तस्प्राप्तो यत्नवान्‌ भव । 
भोकृव्यमशनं प्राप्त फ तत्सिद्धौ भिकल्पनेः ।१२८॥ 
शान्तिमिति] विकल्पनैः बिकल्पाबतरणैः ॥१३८॥ 


 .ताबद्‌ विचारथेद्‌ः यावत्‌ तयं विशरान्तिमाप्लुयात्‌ 1 
्राप्विश्रान्तिसपत्‌, निमन्द्र इ्वाम्बुधिः ॥१३६॥ 
तावदिति एतावययेब. विचारस्येयं्तेति ॥१३६॥ 


९९१ दशकख्ठवधम्‌ 


एकांेनोपमानानायुषमेयसधर्मता ।  . 
बोद्धव्यं बोध्ययोधाय न भव्यं घोधचश्च ना !1१४०॥ 
एकांरनेति 1 बोधचस्तुना लोकेषु त्रात्मख्यात्यै ज्ञानध्वलिना न भवित- 
व्यमिव्य्थः ॥१४०॥ । 
अलुभूतर्बेदनस्य प्रतिफचेयंथामिधम्‌ + 
प्रत्यक्षमिति संज्ञे छता जीवः स एव नः ॥१४१॥ 
श्रनुभूतेरिति । .प्रकाशात्मना भवनम्‌ अनुभूतिः । वेद्यस्य प्रकाशनं वेद्‌- 
नम्‌ । अनुभव-वेद्य-वेत्तृलकएस्य त्रितयस्य ज्याः प्रतिपत्तिः । शेपं स्पष्टम्‌ ॥१४१। 
सं एव संबित्‌ स॒पुमानहंताप्रत्ययात्मफः | 
स ययोदेति संधित्या सा पदार्थं इति स्मता ॥१४२॥ 


स एषेति । खाच व्र्युपाधौ संवित्‌ । अहंताप्रत्ययात्मा पुमान्‌ प्रमाता 


स एव यया विपयाकास्वत्त्या वाह्यावर्एभङ्गे आविर्भवति सा पदार्थो विषय 
इति 11१४२ । 


एवं व्यष्टो उपपाय समष्टौ हिरख्यर्येऽपि दशयति - 
सं॒संकल्पविकल्पा्यैः कृतभूरिक्रमश्रमैः । 
जगत्तया स्फुरत्यम्बु तरद्धादितया यथा ॥१४३॥ 
स संकल्पेति । तरङ्गादितया अम्बुवत्‌ स एव पदार्थः जगत्तया स्फुरतीति 
तात्पयेम्‌ ॥१४२। 
प्रागकारणमेवाछ्य सगोदौ सर्मलीलया 1 . 
स्फुरित्वा कारणं भूतं प्रत्यकं स्वयमात्मनि ॥१४४॥ 
प्रागकारणमिति । तत्साकिम्त्यक्तं प्राक्‌ सर्गादौ सखष्टेः प्राग्‌ श्रकारणं 
कारणन्तरशुन्यम्‌ एव सेलीलया सष्टिब्रपञ्चेन स्पुरित्वां रुष्व ्माटमनि 
सगेभावापन्ने 1 स्वस्मिन्नेवेत्यथैः 1 स्वयमेव कारणं भूतं जातमित्यर्थः ।\१४६॥ 
कारणं सत्िचारोत्थं .जीवस्यासद्पि स्थितम्‌ । 
सदिवास्ां जगद्रूपं प्रहतः व्यक्किमागतम्‌ ॥१४५॥ 


तृतीयो गुच्छः १२३ 


कारणमिति ! जीवस्य अजन्यत्वाद्‌ श्रसदिंव स्थितं कल्पितम्‌ । इवेत्य- 
नास्थायाम्‌ । अतएव च्विचारोत्थं कारणं तु अस्यां प्रकतौ प्रकृतिलक्णे स्वभावे 
सदिव कायेत्वेन जगद्रेपं व्यक्ति प्रकाशताम्‌ आगतम्‌. 1 यद्‌ वस्तु खष्टेः प्राक्‌ 
सूदमतया अरसदिव मध्ये प्रादुभविन सदिव व्यबहियमाणं पय॑न्ते प्रलयावस्थया 
पुनः सु्मत्वं दधत्‌ तद्‌ इत्यमेवोन्नेतु' शक्यमिति परमाथैः 1 एवं लक्तणएकमेव 
घस्तु ्रादावन्ते च अतिपत्तिशूल्यं निर्दिश्य मध्येऽपि तथा विलक्षणं नि 
श्यते ॥१४५॥ 


स्वयमेव विचारस्तु स्वत उत्थं स्वकं वपुः | 
विष्रस्य घटयत्याश्च प्रत्यकं परमं महत्‌ ॥१४६॥ 


सयमिति 1 आत्मनि तु स्वयमेव विचारो विमशंलक्णः यथासंकल्पं 
सवत उल्थं स्वकं वपुः विघय्य अन्तःकरणज्ञानकर्मन्दरियैः संयुज्य परमं महत्‌ प्रव्यक्त 
मोग्यभावम्‌ आशु घटयति संपादयतीति तात्पयेम्‌ ॥१४६।॥ 
विचारवान्‌ षिचारोऽपि यदात्मानं प्रगोधते । 
तदा राम ! निस्न्वेखं परमेवावशिष्यते ॥१४७॥ 


चिचारवानिति । यदा विचारोऽपि विचारवान्‌ सन्‌ आत्मानं प्रवोधते 
अभेदतया श्रवगच्छंति । बुधिर्‌ अवगमने । हे राम ! तदा निरन्ञेखम्‌ अवि- 
कल्पितं परं वस्तु एव अवशिष्यते केवलीभावेनावतिष्ठते ॥१४७। | 
इदानीं सिहावलोकलन्यायेन देवनिराकरणं स्मारयन्‌ पौरुषस्य प्राधान्यम्‌ 
उद्ङ्कयति-- 
स्वयत्नमाघ्रे रपुराजघ्रनो ! 
तं देववाच्याथमपास्य दरे । 
श्रासादयतेऽन्तः परमं पदं तत्‌ 
स्थपीस्पेणेव नदीतरेण ॥१४८॥ 


स्वयत्नेति 1 गीतोपनिषत्स्रपि अष्टादरो--दैवं चैवात्र पन्चमम्‌? इत्यनेन 
चतुभिः पत्चमस्य दुरवल्वं व्यक्तमेवेति स्पष्टम्‌ ॥१४८॥। 


९४ । , दशकरण्ठवधम्‌ 


विदन्‌ द्विजग्रयो हि घुनित्वमीयात्‌ ` 
तद्‌ बाहुजन्मा जनकलमीयात्‌ । , 
वशिद्क्‌ त॒लाधारसमत्वमीयान्‌- = 
जनश श्ष्रोऽपि च दुक्रिमीयात्‌ ॥१४६॥ 
धिदन्निति 1 प्राण्न्याख्यातमेतत्‌। | 
तातश्रीसरयुप्रसादचरणस्वघ्कसेवापरो 
, मावृश्रीहर्देव्यपारकरुणायीगृपपूणान्तरः।, 
साक्ेताप्रभागवद्भवसतिदु गप्रसादः सुधी- 
रास्ते तेन कृतेऽ रामचरिते मुच्छस्तृतीयो गतः॥१५०॥ 


इति श्रीमति रामचरिते वासिष्टनियासे युथ॒चचप्रकरणं नाम दितीषो 
गुच्छकः । आदितस्तरतीयः ॥ 


अथ चतुर्थो युच्डकः । 


अथ सष्िप्रकारनिरूपणपुरस्सरं “एकमेवाद्वितीयं ब्रद्यः इत्यागमासुभव- 
युक्तियुक्तं बह्यादेतं प्रतिपादयितु प्रकरणमवतारयति- 


चाग्मासिन्र बिद्‌ व्रह्म भाति स्वप्न इवात्मनि । 
यदिदं तत्‌ स्वशब्दोत्थ ्यो यद्‌ वेद्‌ स वेद तत्‌ ॥१॥ 
वाग्भाभिरिति } बोचां (तत्त्वमसि, बद्याहमस्मिः इत्याद्य्‌ पनिषत्सार- 


भूतानां इादशमहावाक्यानां, भाभिः स्वरूपप्रकाशैः । आत्मनि प्रत्यगास्मनि । 
स्वप्न इव भाति शआविभूतं चकास्ति! स्वशब्दोत्थैः, स्वशब्दोत्थाश्च ब्रह्मणः 
स्वरूपप्रतिपत्तये क्रियमाणः श्रवण-मनन-निदिध्यासनादिरूपा उपायाः, सैः) 
यद्‌ वेत्ति, यादशं ब्रह्म तत्त्वतः साक्तात्करोति । तद्‌ वेद, तादृशमेव पूर्वायुभूतं 
स्वस्मिन्नपि काले हृद्यान्तः स्फुरति 1 इदमन्न तावर्थम्‌- 
ब्रह्यातिरिक्तः न किमपि वस्तु इह परमाथेसद्‌ भवितुमदहति । (्रातमेवेदं 
सवेमित्यादि श्रुतिशासनाद्‌ अनुभवसंवादाच । यच्चेदमनन्तम्रकारायमारौ 
वे चिच्रयभ्रपच्चं रुललसितम्‌ असदपि सदिव प्रतीयमानं जगत्‌ ; तत्सवं स्वप्न इव 
आत्मन्यध्यस्तं केवलं कल्पनामाच्रसारम्‌ । इत्येवंरूपेण सदपि संजाते दृढभ्रत्यये 
न कदाचिदपि मुमुक्लोत्मस्वरूपवोधहानिप्रसङ्गः;) न वा ज्ञातपरमार्थस्य तस्य 
मुक्तिसमयावधि स्वस्वरूपाखच्यावः, बह्यविषयकः संदेहप्ररोदो वा कथंचिदपि 
संभवति 1 'सछृदूविमातोऽयमात्मेत्यादिश्रुतीनासप्यत्रा्थं एतदेव रहस्यम्‌ ॥१५ 
द्याभ्यां बन्धस्वरूपं निदिशति- 
बन्धोऽयं दश्यसद्धायाद्‌ दश्यामावे न बन्धता | 
दश्यं त्वसंभवद्‌ राम ! यथेदं तच्छ क्रमात्‌ ॥२॥ 
ष एषोत्पघते कथित्‌ स एव परिवतंते | 
उत्पत्तिः संसृतावेति प्रागभ्याल्मा तु शाश्वतः ॥३॥ 
वन्धोऽयमिति } बन्धः स्वस्रूपानवमशेः, सायाव्यामोहितत्वमिति वा । 
तथाच सांल्याः-प्रकारान्तरासंभवादयिवेक एव वन्धः ( सां 2 सू £६।१६ )। 
परमाथतो नात्मनि दश्योत्पत्तः पूवं परतो वा विकृतेः छत्चन संमवः। तथा च श्रुतिः- 


५. दशकसर्ठवधम 


न निसेधो न चोसत्तिनं वद्धो न च साधकः । 
न स॒युज्लनं वै युक्तिरित्येषा परमाथंता ।" 
इति । दृश्यं जगदाद्यास्सना भासमानो वे्यवगेः । स्मरन्ति च शास्व्रकृतः- 
| ध्यदिद दृश्यते किचिद्‌ दशेनात्‌ तन्न भिद्यते 1. 
दरशन द्रष्टतो नान्यद्‌ द्रष्टैव हि ततो जगत्‌ ॥* 
इति 1 अयं दृस्यपदार्थः-“्रष्ट॒दश्ययोः संयोगो „ श्प्रकाशक्रिया- 
स्थितिशीलं मूतेन्द्रियास्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ?› द्रष्टा दृशिमात्र शुद्धोऽपि 
प्रत्ययानुपश्यः, ( यो० द० र्‌ पा १७-१८, २० } इत्यादिसूत्रर्योगदशेने 
प्रपञ्चितः ।॥२॥ 


य एवोत्प्त इति । संसतौ संसरणदशायाम्‌ । संसरणं च-जायतेः 
रस्ति वर्धते, विपरिणमते, चपक्तीयते, नश्यतीति पड्भावविकारनेमियुक्तम्‌ । 
परागभ्यारमा प्रत्यकूचेतनः .। शाश्वतः शश्वद्भवः, रए ॥३॥. 

यदेतद्‌ दश्यते स्वं जगत्‌ स्थावरजङ्गसम्‌ । 
तत्‌. सुपप्ताविव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥४॥ ` 
यदेतदिति । स्थावरं जङ्गमादितरद्‌ । ` कल्पान्ते कल्पपरलये 1 सुप्तौ, 
जीवस्य ज्ञानशल्यावस्थायाम्‌ 1 उपनिषस्स्वियं सुपुप्तिरेवं विबता- 
.शयच्र पुप्तो न कचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति 
। ( बरनड० ४।३।१६ ) 
यत्रेतद्पुरुपः सप्र स्वप्न (स्वप्नसृष्ट फलं) न कचन पश्यति ॥ 
। ( कौपी० उ० ३।३ ) 
तद्‌ यत्रेतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति ॥ 
~ ( द्वा उ० ८।६।३ ) 
अन्यत्रापि- | | 
धयकतर्योऽरथत्रदः पुसां तज्ञाग्रदिति कथ्यते.। . 
यत्ते विनाथस्मरणं मनसा स्वप्नसंज्नितम्‌ ॥ 
यत्राथेस्मरणे न स्तस्तत्‌ सौपुप्तमिति- स्परतम्‌ । - 


- ` ` “ `. शद्धवोषेकरूपो गरोऽचस्थातः- सैव वु्यता 11" 
इति 111 


चतुर्था गुच्खकः १२७ 


ततः. स्तिमितगम्भीरं न तेजो न. तमस्ततम्‌ । 
` अनाख्यमनमिव्यक्र' सत्‌ भिचिदयशिष्यते ॥५॥ 
तत इति 1 स्तिमितम्‌ अमूतैरवाननिष्कियम्‌ । गम्भीरं परिच्छेदानदंम्‌। 
न तेजः, नीलपीतादिरूपविरहात्‌। न तमः, अरका्चैकध्मत्वात्‌ । अनाख्यम्‌ , 
निधर्मकतया इदमित्थमिति निरदैष्टुमशक्यम्‌ । -अनमिन्यक्तम्‌-स्वासुभवेकगम्य- 
तया वाह्यप्रमाणानामगोचरम्‌ ॥५॥ ं 
ऋतमात्मा परं व्रह्म सत्यमित्यादिनामभिः 
` शन्ते व्यवहाराथं तत्‌ सदेव महेश्वरः ॥६॥ 
. ऋतमात्मेति । आत्मनो निर्वचनं तु- 
ध्यचाप्नोति यदादत्ते यचात्ति चिषयानिह । 
` -यनचास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति शाव्यते ।॥' 
, इति व्यासानुशि्टमिह रटन्यम्‌ । ब्रहम बृहत्त्वा च्'हकत्वाद्‌ वा । व्यवहारश्च 
उपदेश्योपदेशरूप; तदर्थम्‌ । नदि संज्ञाकरणमन्तरा व्यवहारः कञ्चन घटते । 
लोकेऽपि देवद्त्तादिपदग्यपदेश्या दि न्यवहयरभाजो. भवन्पीति ।1६॥। 
सं तथाभूत एवात्मा सवयमन्य इवोल्लसन्‌ । 
जीवताथुपयातीव बीचितामिव वारिधिः ।॥७॥ 

स तथेति । तथाभूतः चित्स्वभावतया स्थितोऽपि युग्धः सन्‌ अन्यः, च्राक्रा- 
शादिकरमोद्व.तलिङ्गसमष्य्यात्मा जडः, स इव उल्लस्‌? तदुप्रेशात्‌ तदभिमानेन 
प्राखधारणद्यपाधिना देदहत्वमनुप्रविष्टः जीवताम्‌ -उपयाति इव, . जीचव्यवहारं 
प्रतिपद्यत. इव । घरस्तुतस्तु इद विभ्रमधिजृम्भितमेवेति इवोपादानात्‌ सूचितम्‌ । 
दशेनान्तरेऽपि -. ¦ | 
'देदमाएविमशेनधीक्ञाननमःप्रपच्चयोगेन । 

आत्मानं वेष्टयते चित्रं जालेन जालकार इव ।+ ( परमार्थसार 
३२) इति 1७ । (2 ॑ 

| ततः सं जीवशब्दा्थकलनाङ्कलतां घ्‌ । 
मनो भवति भूताटमा मननान्मन्थरीभवन्‌ ॥८॥ 


१२८ दशकण्ठवधम्‌ 


तत इति । क्रियाशक्तिप्रधानं प्राणधारएमेव जीवशब्दायैः ¦ तत्‌. कलनेन 
आदुलतां चज्चलताम्‌ । भूतात्मा भौतिकलिङ्गात्मा । मननात्‌ संकल्पविकल्परूणात्‌ । 
सन्थरीभवन्‌ जाञ्यं न सन्दीभवन्‌। सनो भवतिं परमात्मभावं विस्मृत्य मनः 
संपद्यते । मनो धर्मानपि संकल्पादीन्‌ आत्मन एव सन्यत इति भावः ॥(८॥। 
तत्‌ स्वयम्‌ स्वैरमेवाश्च संकल्पयति नित्यशः| 
तेनेत्थमिन्द्रनालाभं जगदेतद्‌ विवत॑ते ॥&॥ 
तदिति तदेवं समषियनोभावमापन्न' दहिरस्यगर्मास्यं ब्रह्य, स्वयम्‌ 
अन्येन अवोधितमपि पूवेवासनानुरोधादू विराड्भावं, भुवनादिभावं तत्र च 
चतुधिधभूतप्रामभावमिति नियं स्वैस्मेव' संकल्पयतीति स्पष्टाथः 1 तेन सत्यसंक- 
ल्पेन इन्द्रनालामम्‌ इन्द्रजाल्लोपमम्‌ । विवतेते अतच्वतः अन्यथा प्रथते 11६॥ 
यथाहि देश्रः कटकं न पृथगमावमश्चति । 
कटका च हेमापि ब्रह्मणीदं तथा जगत्‌ ॥१०॥ 
यथाहीति । देमकटकरूपात्‌ काचनात्‌ कटकशब्दार्थो यथा न प्रधग्भावं 
भजते तथा ्रद्यणि प्रतिभातं जगदपीद्‌ न प्रथग्भावमच्वति । तदेवम्‌ अध्यारोपः 
शतैरपि नायिष्ठानस्य पारमार्थिकी स्थितिमेञ्थत इति वस्तुपरमा्थः ॥१०॥ 
परं जगति न व्रह्म देश्नीव कट्कात्मता ] 
सेकतोस्तरंण वारीव मनसेतजगद्भमः ॥११॥ 
परं जसतीति । सैकतोखेख मरुमरीचिकया । सैकतं सिकरतामयम्‌- 
किरणोखमयूखांशुः--इत्यमरः १९ 
ग्रता संसृतिवन्धो माया मोहो महत्तमः | 
इत्यज्ञानस्य पयायाः कथिता मर्मवेदिभिः ॥१२॥ 
रवि ति । विद्यापोयत्वादविद्या ] ऊर्ध्वाधस्तियैक्संसरणाद्धेतोः संसतिः 
स्वातन्त्यविघटकत्वादू वन्धः 1 भिभ्यात्वान्‌ साया, विच्धमोहकतया वां } मीयते 


परिच्छद्यते प्रमात््रमेयम्रपच्चो ययेति वा । भ्रमदेतुत्वान्मोहः । दुस्तरत्वान्मदत्‌ । 
स्वरूपावरक्सवात्‌ तम इति ॥१२॥ 


वन्धमा्तयाः स्वरूपमाह दयम्यापरू-- `. 


चतुर्थौ गुच्छकः १२९ 


द्रष्टु श्यस्य सत्तेव वन्ध इत्यमिलप्यते |. . ¦ 
दरश द्श्यवल्लाद्‌ बद्धो दृश्याभावे त॒ मुच्यते ॥१३॥ 
जगखमहमित्यादिर्भिथ्यात्मा दृश्यषच्यते । ¦ 
यावदेतत्संभवति ताबन्मोच्तदशा क च ॥१४॥ 
र्टुरिति । जगच्वमहमिति च । सष्टर्थो ॥१३-१४ 
नेदं नेदमितिव्यर्थप्रलापै नेपिशाम्यतति। ` 
` संकल्पजनकेड^श्यव्याधिः प्रत्युत दीप्यते ॥१५॥ 
जगदृटश्यं तु यचस्ति न शाम्यत्येव कस्यचित्‌ । 
नासतो परिघते भाषो नामावो पिते सतः-॥१६॥ 


नेदमिति ! नगद्दृश्यमिति चं । .रश्यसद्ावे, नेदं नेदमिल्युपेक्तया 
कथंचिदेकस्य निराकरणेऽपि परः प्रसल्नते, ततेोंपीतर इत्येवं दश्यपरंपराया यथो- 
तरं प्ररोह तस्मान्न केवलया वाचा वाधः यावद्‌ विचार सदकारेरैवेति । दृश्य- 
ज्याधिः-दश्यमेव व्याधिः, दृश्यं चा व्याधिरिवेति । पूर्वत्र मयूरव्यं सकादितवात्स- 
मासः परत्र च॑ उपमितसमासः । व्याधिरिव दृश्योच्छेदो न छुकर इति भावः! 
दीप्यते दीपदीध्तौ-मावे लट्‌ ॥१५-१६॥ 
मोत्ते प्रतिबन्धकान्‌ हेतूनाह- 


` अचेत्यचित्स्वसूपात्मा द्रष्टा यत्रैव तिष्ठति । 
.  . तम्रेषेनस्य दृश्यश्रीः सथुदेत्यप्यरूदरे ॥१७॥ ` 
अचेत्येति । अचेत्यः वो दधूमशक्यः चिरखरूप आत्मा यस्य, एतादृशः । 
अज्ञातात्मेत्ति याचत्‌-}. यत्रैव -दश्यसमावेशायोग्ये परमासूदरादाघपि तिष्ठति 
स्थितिं लभते 1 त्रैव एतस्य ्रात्मनः दृश्यश्रीः दश्यवीजं समुदेति प्रादुमवति 
अररुः पूरणदंभावशूल्यः संङुचितंमन्यो जीवः, तस्य उदरे उद्रकोटरे- 
इति यत्र कापि एवंभूतप्रदेशेः तिष्ठन्तेतेनावश्यं परिभूयते ।९५॥ 
जगेतप्रतिफलत्येवमादशे इव चित्यपि । `: 
जन्ममृत्युरुजाकीएौ ततो दुःहपरपरा ॥१८॥ 


१३० दशकर्टवधम्‌ 


जगप्रतीति ! आादश्चं इव यथा सुरते सवं साक्तात्‌ क्रियते, एवं चत्यपि 
परमारदरेऽप्यात्सनि ब्रह्माण्डान्त समव्रेशः संभवत्येव । न तत्र प्रदेशकं प्राच्य 
संकोचो वा अुरुध्यत्‌ इति (1१८ 
इदं प्रमानितं दृश्यं सयात्राहमवस्थितः । 
एतदेवात्तयं बीजं समाधौ संधतिस्मृतेः ॥१६॥ 
इद मिति । प्रमार्जितं ज्ञाननिरपे्तेए सविकल्पकेन समाधिना दृसेत्सारि 


तम्‌. । सम्राधौ-समाधिश्च सतदेवाथेमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः 
८ यो० द° ३।३ ). इत्येवंरूपः, तस्मिन्‌ ! समाधिस्थश्चेत्‌ संसरति स्मरति, तदा 
समाधेरेव भङ्गः । अस्मृता सा नैव माष्डुः शक्यते । एतदेव चास्य दृश्यस्य 
अर्यं वीजम्‌-यन्मूलको दीणदीषघेतरः संसरणव्यापारः ।1१६॥ ` 


सति. दश्ये छतो राम !{ निर्धिंकल्पसमाधिता । 
चेतनत्वं ९... 
समाधौ चेतनत्वं च तुय॑त्वं चोपपद्यते ॥२०॥ 
सति दृश्यते ! दश्यसत्तायां निधिकल्पकः समाधिरेव न घटते, तस्तेन 
माजेनम्‌ । सत्यपि वा तस्मिन्‌ चित्तसत्त्वे चेतनत्वं, तस्याप्युपरामे तुरीयावस्था 
चेति न समाधिरत्र प्रभवतीति व्यक्तम्‌ 11२०॥ 
एुषु्ान्त इवेतस्मिन्‌ ब्धुस्थाने दुःखदर्शनात्‌ । 
भूयोऽनथपरि्िष्टे चणसास्ये हि फं सुखम्‌ ॥२१॥ 
सुपु्तान्तेति । व्युत्थानं विरुद्रसुस्थानम्‌ । श्राद्यो गताः ८ वा० २।२।१८) 
इति समासः 1 ति समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ( यो० द्‌० २।३६ ) एतद्‌- 
भिग्रत्योक्तम्‌- 
“द्रन्यमन्नक्रियाकालशक्तयः साधुसिद्धिदाः । 
परमास्मपद्पराप्नौ नोपङचैन्ति काश्चन ॥ 
सवे च्छालाभ संशान्तावात्मलाभोदयो हि यः| 
स कथं सिद्धिवाञ्छायां मम्नचित्तेन लभ्यते 1!» इति 1२१ ` 
न च पापाणताप्रख्या रूट प्राष्ठाः समाधयः । 
भवन्त्यग्रपदं शान्तं चिद्रुपमजमन्ययम्‌ ॥२२॥ 


चतुर्थो गुच्छ्क १३१ 


म च पोषाणेति ! पाषाणतामख्याः अश्मशकल्कल्पाः, अनात्मभूता 
इत्यथैः । रूढि प्रसिद्धिम्‌ 1 श्जम्‌-न जायते इत्यजः । डः । तम्‌ । चेव्ययम्‌-न 
व्येति यत्‌ तत्‌ 1 एरच्‌ › इत्यच्‌. । श्रग्रपदं मोक्ञरूपम्‌ । न भवन्ति न 
जायन्ते ॥२२॥ । | . 
तस्माद्‌ यदीदं सद्‌ -दश्यं तन्न शाम्येत्‌ कदाचन । 
शाम्येत्‌ तपोजपष्यानेरिति मन्दविचारणा ॥२३॥ 


` तस्मादिति ! तदिसयं सतो दृश्यस्योपशमः सवथा च्रसंमवी । शाम्येत्‌- 
प्रशमं यायात्‌ । शमु उपशमे -! संभावनायां लिङ । मन्दबिचारणा-मन्दानां 
मन्दा वा विचार शेति चेस्युभयथा योज्यम्‌ । स्वात्मज्ञानलासे नियतिशक्तिसमुरथं 
जपध्यानयज्ञादिकं नोपायतया क्रमत इत्याशयः । भगवद्वीताखपि-शनाहं वेपेते 
तपसा न दानेन न चेज्यया ।।' ( ११-५३ ) इति ॥२३॥ 
प्रलीनारोदसंतानं यथा पञ्ा्तकोटरे 
जा्मापिं प्चिनीवीनं तथा द्रष्टरि दृश्यधीः ॥२४॥ 


॥ इदि बन्धहेतुदशनम्‌ ॥ 


- प्रलीनेति । प्रलीनः सुद्भतयान्तगूढः, आरोहस्य संतानः प्रसवो यस्मिन्‌- 
तत्‌ 1 पद्चिनीवीजम्‌-पद्धिनी. कमलिनी तस्याः बीजम्‌ उपादानभूतम्‌ । जागति- 
च्मास्ते । द्रष्टरि प्रमातरि, दश्यधीः- दश्यसदहिता धीः ` बुद्धिः-मध्यमपदलोपी 
समासः ॥२४॥ धि, 

॥ इति बन्धहेतुदशैनम्‌ ॥ 

कामकमवासनासंभ्रेतया अविद्यया उपहितः आदमेव जगद्वीजं मप्युबीजं च, 
विया तद्रीजनिष्ठायाः शक्तेदहि न मृत्युवशो भवतीति प्रागुक्त -तत्र जगतः सगे 
प्राथस्यमुपगतस्य आकाशतत्त्वस्य शोधनयुखेन वद्यमाणाथं अख्यायिकामुपन्य- 

भो ! खं किलाख्यायते-- यस्त आकाशजो नाम विप्रः । यस्य- 
चिरजीबितां विलोकयन्मृत्युमीमांसामास- मयां खल्ल क्रमेण कृत्लानि 


१३२ .दशकर्डवधम्‌ 


भूतान्ययत्सत पदि एृपाणधारेवात्र मम शृङ्गः इु्टतीनि तेन पृष्टो 
यम उचिवान्‌ । म्रत्यो ! श्रं स्पोसूपाध्हेलेनेन । एप आकराशन 
शाक्नाश ए, नास्य कानिचिन्निधनकारणानि कमणि, न चाजाताकृते- 
रिवास्य प्राक्तनैः कर्मभिः सह फ्रंचिदपि शेषः, तत एवास्य नावशं मान- 
सम्‌, न चानेन मनागपि क्रियते, दुनरस्य प्राणस्पन्दः कमावुमीयते 
तदत्र न फमधीः, पयसि द्रवलमिव नभस्वति स्पन्दनस्यमिव विहायसि 
शूल्यल्यपिवैप परमे पदे तिष्ठन्‌ ` स्वकारणाभिनच्नः स्वयंभूः कथमिव 
गद्यत ॥२५॥ 


भोः एं क्रिसे्ति । किलेति वार्तायाम्‌ श्चव्ययम्‌ । श्राकाशजः-श्माका- 
शाद्‌ ईपसरकाशाद्‌ बरह्मणो जातः, लिङ्गसमष्ठ्यात्मा हिरस्वगभः । चिरजीविताम्‌- 
चिरजीविनो भावः, ताम्‌ । सन्युचशेगो न भवतीति यावत्‌ । मीमां सामास~विचा- 
रयामास } सानपूजायामिति धातोः-'मानेलिज्ञासामः (वार्ति) इति जिन्ञासर्थै- 
“गृप्तिजक्रिद्धयः सन्‌? ` ( पा० सृ° २।१५ )-'मान्वधदान्शान्भ्यो दीघश्चाभ्या- 
सस्यः ( पार स= ३1१15 } इति सुत्राभ्यां सनि अभ्यासदीर्े च मीमांस धातुः । 
ततः कतरि लिद्‌ । श्रषत्सत अरयन्तेरम । श्रद्‌ भक्षणे इत्यस्मात्‌ कर्मणि लङः । 
उचिवान्‌ उक्तवान्‌ । चच धातोः कुप्रत्ययः । नास्य ` * ˆ * ˆ ˆ कर्माणि-म्रारव्धा- 
धिकारफलानां फलारम्भेनेव विनाशात्‌ , संचितानां ज्ञानेन वाधात्‌ , च्रागामिनां 
बीजामावान्‌ नास्य कर्मायुप्गि निधनम्‌--इति भाव | अजाताछरतेः-अलुत्पन्ना- 
कारस्य इव । प्राक्तनैः ` "* ` श्तेप इति-ग्राक्रनैः पुराभवैः श्लेषः सम्बन्धः । 
तथाच सुत्रम्‌-'तद्धिगम उत्तरपू्वाद्ययोरश्लेपविनाश्ाविततिः (न सु© ‰।१।९३) } 
ततः “"मानसम्‌-पूवदेहस्पन्द॑वासनावशो दि चित्तसपन्दुः स च नाच्त्येवेतिभावः] 
क्रियते । तथाचायं : परब्रह्मस्वभावे एव स्थितो. न दृश्यस्वभावे । 


प्राणसपन्दः-स्पन्दनं स्पन्दः-स्पदि - किचिच्लने । प्राणस्य स्पन्दुः- क्रियोन्सुः 
ख्यम्‌ ॥२५॥ 


भयवन्‌ ¦ छृतान्त 1} शूत्यात्‌ कथञ्ुपत्पन्न इति सत्युना -पृष्टो 
यमः पुनरुचे-- श्यं ब्राह्मणो न कदाप्यजनि म वा नास्ते तरहप्रलय- 
वेलायां केवन्तं -चिन्मात्रं संतिष्ठते ! तेद्नु येनास्य संविस्स्वमावत्वात्‌ 


चतुर्था गुच्छकः १३३ 
परस्तान्महन्महौ देहोऽहमिति चेतति तेनेव काशतालीयवद्‌ भान्तमा- 
कारं पश्यति द्रष्टा । स चायं तदानीमम्बरान्तरे निषिंकल्पधिदाकाश- 
ष्पो षिज्ञानधनं एवातत आस्थितः ॥२६॥ ` । 


भगवन्निति ! निधिकारस्य शूट्यस्य विकारः, अजस्य जन्म, सतां परथिव्या- 
दीनामसत्वं च यदुच्यते तत्कथं शक्यसंभवमिति संदिहानो स्रद्युराचष्टे-भगव- 
न्निति । अयं ब्राह्मणो ` ` अ्रजनीत्यादिना यमः प्रतिवक्ति-न वयं शूल्यत्वाभिप्रायेण 
परस्य आआकाशसवं प्रथिव्यादीनां चासत्मभिदध्ः कितु कारणात्‌ प्रथक्‌ कायं- 
स्य सत्तैव नाङ्गीक्रियते \ एवम्‌ अजस्योत्पत्तिकथनमपि विवर्ताभिप्रायेण न परि. 
मबुद्धया । ततश्च अयं दविजः परमार्थतः केवलविज्ञानभामात्रम्‌, ततश्च स 
तथैव सदार्थितो ने विक्तः । महाप्रलय -**“ संतिष्ठते-आ्यन्तयोः चिन्माच्र- 
पारिशेष्यात्‌ तदेवास्य स्वामाविकं रूपमिति । तदनु" `` ** ्रष्टेत्यन्तम्‌- तदु 
सर्गारम्भकाले येनं वांसनादृष्टसंश्तजीवाविाहेतुना, पुरस्तात्‌ पुरतः, महतो 
विराड्कूपस्य चतुमुःस्य वा देहोऽदमित्यमिलापयोग्यं, महः स्थूलं रूपं चेतति 
ईैपल्सुरति, तेयैव अविव्यादेतुना, काकतालीयवत्‌-काकागमनमिव तालपतनमिव- 
काकतालम्‌, काकतालमेव काकतालीयम्‌-काकतालशब्दाद्‌ इवान्तरर्थे सारश्या- 
न्तरे समासाच्च तद्धिषयात्‌ः ( पा० सू= ५।३।१०६ ) इति छप्रत्ययः, 'रायनेथी- 
 नीयियः- ( पा० सु० ७1१1२ ) इति तस्य श््यादेशः 1 अतितोपनतमिति फलि- 
ताथः । स्वप्न इव भ्रान्तं मिथ्याभूतम्‌ आकारं पश्यति द्रष्टा अस्मदादिजनः। 
सचायं ` “` ˆ“ आस्थितः-विज्ञानघनः विशुद्धज्ञानैकरूपः, आततो विततः 1 परट- 
षस्यध्यस्तदेहादिना नास्य निर्विकल्पतादिकतिरित्ि भावः ॥२६॥। 


नास्य कायो न कर्माणि न कत्‌ त्वं न चासना | 

केवलं वयोमरूपम्य भारूपस्येव तेजः ॥२७॥ 
नास्येति । पूं मपच्चितस्य निष्डष्ठाथैः ।२७] 

वेदनामात्रशान्तौ त॒ नेदशोऽप्येष दृश्यते । 

तस्माद्‌ यथा चिदाकाशस्तथा तसपरतिपत्तयः ॥२८॥ 


पेदनेति ! वेदना, वद्िञःखचिस्वृत्तिः, तन्मात्रस्य शान्तौ । श्टशोऽपि, 
मातिभासिकरूपोऽपीति । तस्माद्‌ अधिष्ठानतत्त्वस्य परिचयेन विपयवाधात्‌ ; 


१३४ दशकर्टवध्रप्‌ 


क 


ततपरतिपत्तयः वेदना अपि, यथा चिदाकाशः तथैव तद्धावादवतिष्ठन्त इत्या- 
शयः [२८] 

एवमिह सोरभस्येव वेदनस्यानवकाशे पूष्पस्येव पृथिव्यादेरयका- 
शस्य वाव दृरोदस्ता । तदव्राक्रमणसाहततं नभसि बीजाकरणकल्पमिति 
यमेन नियमितो मृत्युयंथागतं यतवाच्‌ । एतन्निशम्य, पितरेष मम 
पितामहो नूनमिति रधृषेन निवेदितो व्रहमभूराहर्म-मो एष खलु 
संकल्पाक्ाशशरीरो व्रह्मा मन इति ॥२६॥, 


एवमेति । सौरस्य घुरमेर्मावः-अरण्‌ ¡ सदूगन्धस्य इव । वेदनस्य 
चित्स्वभावानां वेदनानां अनवकाश सहने, प्रथिव्यादैः दृश्यप्रपच्चस्य । द्ये 
दस्ता-दूरे उदस्ता प्रतिक्षिप्ता । नभसि व्योश्रि, वीजाकरणकल्पं वीजोधिसदशं- 
गगनङ्घुमायितमित्यथः । निशम्य आकस्यं । पितः गुरो ! अनेन बसिष्ठमभिष्ी- 
करोति । एष आआकाशजत्राह्यणेति नामान्तरम्रतिपादितो ब्रह्य पितामहः पद्मयोनिः 
पित्व्यमातुल-- इति साधुः । रघूढदेन रघुपु उद्रदः रक्ादिभारधारकः- खदु ‡ 
बह + अच्‌ । तेन । रामभद्र शेत्यथैः । त्रह्मभूः-त्रदमणो भवति इति-भुवः सन्ना- 
न्तरयोः ( पा० सू० २।२।१७६ ) इति किप्‌ । वसिष्ठः । मादरम उक्तवान्‌ । 
“नवः पच्चानामादिति-- इत्यादिना नसो लटि आहादेशः । संकल्पाकाशशरीरो 
ब्रह्मा मन इति संकल्पमाच्रमेव मनोरूपम्‌ । न पएरथिन्यादिधदितम्‌ । ब्रह्य 
प्रजापतिः ।[२६॥ 
निराकारोऽपि संकल्पः कथं पुरुपाकारतामापन्न इति दर्शंयति- 
चिद्ठयोम केवलमनन्तमनादिमध्यं 
हति भाति निजचित्तवशात्‌ स्व्य॑भूः | 
ाकासानिव पुमानिव वस्तुतस्तु ` । 
वन्ध्यातनजलञ इव तस्य तनोरभावः ॥३०॥ 
ध त्य 0 [> 
॥ -इत्यायसगक्‌' निरूपणम्‌ ॥ 


चिद्व्योमेति । मनसो न्रह्माकारकल्पनापरिणामो न वास्तवः, किंतु शद्ध 
४९१ [क [क 
नरह च अज्ञानात्‌ तथा विवदेत इति तासयर्यम्‌ ।।३०॥ 


चतुर्थ गुच्छकः १३५ 
ब्रह्मणो मनोरूपाभ्युपगसे, मनसश्च वासनाजालरूपत्वात्‌ प्राक्तनं बासना- 
जालं न किंचिदस्य वतंत-इति कथनं न बुद्धिपथमारोहतीति मन्यमानो राघवः 
प्रे प्रस्तोति- 
भगवन्‌ { यदि प्रथिव्यादिवनितं मनो व्रह्मति गीयते तर्हीतर- 
स्येव ब्रह्मणः शरीरे प्राक्रनी स्मृतिः फन कारणमिति राघवेण पष्टो 
वसिष्ठ आर्यत- यस्य किल पूरवकर्मायुबन्धी देहंस्तस्येव संघ्विसद्धा- 
चात्‌ स्पतिः कारणम्‌ । बरह्मणो हि पूर्फ्मामावे प्राक्तनस्प्रतेः क इव 
संक्रमः । कारणात्मन इतरस्ये्र नापि बह्मण आतिवाहिक घाधिभौतिक 
इति देहद्धितयं केवलमापिवाहिक एव ॥३१॥ 


भगवन्निति । इतरस्येव अस्मदादिवत्‌ पश्चादिव । प्राक्तनी स्तिः- 

पूवेशरीरत्यागसमयोदू भूता स्छतिः । ‹ यं थं वापि स्मरन्‌ भावमिति गीतोक्तेरस्म- 
दादिरिव बद्यणः शरीरे कतो न प्राक्तनी स्तिः । सत्यां च तस्यां तदुद्धवाधारसं- 
स्कारदेह्ादिकेनापि प्राक्तनेन नून भाव्यमिति । संक्रमः संक्रमणम्‌ । प्रवेश इति 
यावत्‌ । आतिवादहिकः- अतिवहनम्‌ अविः । धूमादिमार्गेण लोकान्तरप्रापणम्‌ । 
तत्र साधुरिति ठक्‌ । अस्मदादेलिङ्गदेह इव सूद्धम इति यावत्‌ । अधिक तु 
(मतिवाहिकास्त्िङ्गातेः ( ब्रह्यसू2 ४।२३।४ ) इति सूत्रस्थ-शारीरकभाष्यादवगन्त- 
व्यम्‌ । आधिमौतिकः, भूतानि ञ्याघ्रसर्पदीन्यधिक्ृत्य जतः ! अधि + भूत + 
ठन्‌ । उभयपद्वरद्धिः । स्थूलमूतजः । शेषं सुगमम्‌ । 

सवासां भूतवत्तीनामेकोऽजः कारणं परम्‌ । 

न चास्य कारणं कोऽपि तेनासविकदेहवान्‌ ॥३२॥ 

चित्तमाव्रशरीरोऽयं न भूम्यादिक्रमोलथितः । 

प्रजापति्व्योमरूपः प्रजाः प्रतरुतेतराम्‌ ॥३३॥ 


स््राप्तामिति । ¡ चत्तमःत्ेति च । पूर्वोक्तस्य फलितार्थभूतस्वात्‌ स्प- 
र्थो ॥६२-३३] | | 
ताश्च चिद्व्योमरूपिण्यो विनान्यैः कारणान्तरे; । 
यद्‌ यतस्तत्‌ तदेवेति सवैरे्रादुभूयते ॥२४॥ 


१३६ - दशकण्ठवधम्‌ 
ताश्चेति ! ताः प्रजाः, अन्यैः त्रसंकल्पव्यतिरिक्तै, कारणान्तरे कारण 
भेदः । यदू वस्तु, यतः यस्माटुपाद्रानाजातम्‌ । अनुभूयते कनकक्रडलादौ । 
ततश्च जगते व्रह्ममात्रस्वमेव सिद्धम्‌ ।२४॥ 
निर्वाणमात्रं परुषः परो योधः सण हि। 
चित्तमात्रं तदेवास्ते नाभ्येति वसुधादिताम्‌ ॥२५॥ 
निवाशमाघ्रमिति । निर्वान्तयत्र इति निर्वाणम्‌ , तन्मानं निन तिमात्र- 
मित्यर्थः । वा गतिगन्धनयोः । भावि अधिकरणे वा व्युखन्नः । क्तोऽधिकरणे चः 
( पा० सु २1४५६ ) इति- नपुसके भवेः ( पा० सू ३।३।११४ ) इति वा 
क्तः । “निर्वाणोऽवातिः ८ पा० सु० ८।२।५० ) इति निएटानत्वम्‌ । निर्वाएमस्तं 
गमने निब्रतौ गजमज्ने 1 संगमेऽप्यपव्ये च-इति मेदिनी । यतः स चित्तो 
पाथिः । चित्तभ्रान्त्या चित्तमात्रभूतोऽपि परमार्थतः सः चिदाकाश एवास्त इति 
न पुन्मतिकपुरुपादिभावमायातीत्यथः ।३५॥ | 
9 ¢ ~ 
मसवन्‌ ! फं सूपं मनो येन नेकविधा जगन्मञ्जरी संचायत इतिं 
पृष्टो यनिङ्कञ्जर आस्यत--।॥३६॥ 
भम्न्निति । कि रूपं मनः मनसः ताच्तिकं स्वरूपं कीदृशमिति भावः। 
जगन्मद्धरी लोकवल्लरी । संचायेते प्रसार्यते । सयुपसष्टाचरते्यन्तात्‌ कमणि 
लट्‌ । मुतिङ्खञ्रः समुनिश्रेठः ।॥३६॥ । 
परमाधेदशला मनो नाम नास्त्येव किमपि तथापि शाश्ीय-व्यवहारोपयोगि 
कल्पित तद्रपमाह-- 
यदथप्रातिमानं तन्मन इत्यभिधीयते 1 
त्न्यन्न किंचिदप्येतन्मनो नाम रघूत्तम { ॥३७॥ 
यदर््॑रतिमानमिति । यत्‌ अथग्रतिभानम्‌ अर्थाकाराध्यासः । तदेव 


मन इत्यभिलप्यते, नैतदतिरिक्तं किमपि मनसो निर्व्नं शक्यञ्ुसपेक्चितुमिति 
भावः ॥२७५। 


वस्तुतो मनसो सूपं न मनागपि लभ्यते । 
नामसात्राहते व्योश्रो यथा शूल्यजडाकृतेः ॥३८॥ 


चतुथ गुच्छकः १३७ 


वस्तुत इति । नाममात्रादते- नाममाच्रात्‌ नाम्ना एव केवलात्‌ । 
(अन्यारादितिः ऋतयोगे पचमी 1 अतएव तत्कर्यैपु-"वाचारसम्भणं विकारो नाम- 
धेयं ृत्तिकेव्येव तु सत्यम्‌" इति श्रुतौ मिथ्यास्वमस्योपपययते । शन्यजडाकृतेरिति 
भूतन्योभ्नो मनसश्च साधारणम्‌ ॥३८॥ 
न वाह्यः नापि हदये सरूपं दश्यते मनः| 
सर्वत्रैव स्थितं चेतदधघेहि यथा ममः ।॥३६॥ 
न बाह्य ति | अनेन नभसा मन साम्यमुपदरितम्‌ । शेपं स्पष्टम्‌ ॥३६॥ 


मध्ये यदेतदर्थस्य प्रथते प्रहिभासनम्‌ । 
सतो वाप्यसतो वापि तन्मनोऽवेहि नेतरत्‌ ॥४०॥ 
मध्ये यदेतदिति 1 भ्यत्ते सतः स्मृत्यादिपयेक्ते चासतो वा अर्थस्य मध्ये 
यदेतत्‌ तदाकारग्रतिमानं प्रथां गतं सवैलोकस्य तदेव मनः । मन्यतेऽनेन-इति- 
करणे असुन्‌ । निराकारचितोऽर्थाकाराध्यास एव मन इत्यथः ॥४०॥ 
इदमस्मात्‌ समुद्धूतं खगतष्णाम्बुसंनिभम्‌ । 
१ तु केणसंकल्पाद्‌ हितीयेन्दुभ्रमोपमम्‌ ॥४१॥ 
इदमिति । इदं जगत्‌ 1 अस्माद्‌ मनसः 1 भ्रमः तद्धिषयोऽध्यासः, तदुप- 
मम्‌ ॥४१॥ 
` भगवन्‌ ! सच्चेन्नेदं द्श्यं शाम्यति असनाबगम्यत इति कर्थं 
फारमियं दश्यविपूचिक्ा पिपीलिकानाशं नङ्च्यतीति रायवेशोक्षो 
युनित्रपा व्थाख्यत-- भो ! अस्य दृश्यपिशाचस्य निराप्ताय तावदेष 
मन्वराजः, सतो नाशायोगान्रष्टमप्येतदन्तधीजभूतं भवेदेव ततः स्मृति- 
सेकेनं दश्यधीरुद्ुय बिविधदोप्सुमस्तनकां भववल्नरीं विकासयेदि्यनि- 
मोः प्रसजति, स एष मोक्षपथाधिरूटानामेतेषां देवरिनिसार्थानां 
दशनादिव वादं कान्दिशीकायते ॥४२॥ 
भगवन्निति 1 द्यस्यासत्ते भवदुक्तः केवलीभावो नूनं संगच्छेदेव, पर 
सत्सदिस्येव दृश्यानुभवात्‌ तद्‌ विरुध्यत इति परिणामवादामिभ्रायेणात्न राघवस्य 
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म्रभः । दृश्यविपूचिका- दृश्यरूपा विपूचिका प्रवाहिका । कथंकारं केन्‌. प्रकारेण । 
(न्ययेवं कथमिदयेु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ः ( ३४२७ ) इति कृनो एल्‌ । पिपीलि- 
कानाशं जीवनाशं नश्यतीत्यथैः । “क्रोर्जीवपुरुषयोनंशिवहोः ( ३।४।४३ ) इति 
नशेः कतैरि एयुल्‌ 1 नङ्द्यतीति-णश अदशने- इति दैवादिकात्‌ कतेरि लट्‌ । 
दृश्यमेव पिशाचः- पिशितमाचामति-इति योगार्थात्‌ पिशाच इवाङलयतीत्यर्थः 1 
अयमनत्राभिसंधिः- असतोऽप्यवियया सदूुवोधाद्‌ दृश्यस्य सत्ताभ्रमः 1 कैवल्य- 
मावोदये तु अवि्ाया मूलोच्छेदान्‌ नायं ्रमः समुदेति । भथमं जीवन्युक्त 
द्शेनलिङ्गेत अनिर्माकतप्रसञ्जनेन च दृश्ये सत्यताविच्धासं वास्यतो विवर्तवाद्‌- 
मभ्युपेत्य भगवतो वसिष्टस्य प्रतिवचनम्‌ । स॒निब्पा सुनिशरेष्ठः । व्याख्यत ्या- 
चख्यौ । मन््रराजः- मन्त्राणां रजति विग्रहः 1 “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌" इति समा- 
सन्तषच्‌ ! सतो नाशायोगात्‌ ˆ ` " * * ° ` भवेदेव । इदहेदमाक्रूतम्‌-- परिणाम- 
वादे हि वस्तुत उत्तरोत्तरावस्थाभिः पूर्वपर्वावस्थातिरोभावमाच्नम्‌ , नात्यन्तिको- 
च्छदः । सतोऽसच्वायोगात्‌ । तथाच नाशलक्तणेन पार्यन्तिकेनापि विकारेण 
तिरोदितस्य दतस्य चित्ते भक्तौ वा अवस्थितस्य कामकम॑वासनावीजात्‌ पुनरु- 
द्भवो दुर्वार एव - इत्यनिर्मोत्श्रसङ्गः- इति । स्पृतिसेकेन- स्मृत्या सेकः सेचनम्‌- 
तेन । स्फतिहणं भोगोपयुक्तान्तःकरणवृततिपरमुखस्य सर्वस्यापि जगतः उपलक्ञ- 
णम्‌ । उद्धम प्राटुभू य । विविधदोपड्ुमस्तवकाम्‌- विविधाः विविधप्रकाराःये 
दापा अव्रिद्याजन्मानः- त एव छुसुमस्तवकाः प्रसूनगुच्छकाः- ते सन्ति यस्यां 
साः ताम्‌ । भववल्लरीम्‌- संसारमञ्जरीं विकासयेत्‌ प्रदुष्छर्यात्‌ । मोक्तपथाधि- 
रूढानां जीवन्मुक्तानां देवर्िमुनिसार्थानाम्‌ । देवाश्च ऋषयश्च सुनयश््वेति- 
देवपिमुनयः- तेपां साथैः सद्कः- तेषाम्‌ 1 कान्दिशीकायते- कान्दिशीक इवा- 
चरतीति ज्राचाराथं क्यच्‌ । विभ्यदिव नोपसपेति । कान्दिशीको मयद्र तः- 
इत्यमरः 1 

चिदात्मा यं स्ववाह्यरथानस्थमेव दय्यं बुद्ध यविवेकात्‌ खहस्स्थितमिव 
प्यति सोऽय संसारः विवेकन्नानोदयात्त. तदविवेकाभिमाननिचत्तौ सत्यामपि 
वादः तस्मिन्‌- ततो विपयरागिणाम्‌ श्रारम्भादिवादिनां च सोक्ञः स्यादिति 
साख्यसररि पुरस्छृत्य च्माशङ्कते । तथा च नौडपादा--- 

अत्पशेवोगो नामेप दुर्दरं सवयोगिनाम्‌ । 


योगिनो विभ्यति यस्माद्भये मयदश्िनः 1 
एति (४२॥ 


पतुर्थो गुच्छूकः १३६ 
यदि स्याज्ञगदादीदं ततो मोको न कस्यचित्‌ | 
वाद्यमाभ्यन्तरं वास्तां दृश्यं नाशाय केवलम्‌ ।४३॥ 


यदि स्यादिति । स्प्टम्‌ ॥४३॥ 


तस्मादिमां प्रतिज्ञां तं शृं रामातिभीपणम्‌ । 
यथायुक्ति यथाशास्त्रं संदमेऽत् विजुम्भिताम्‌ ॥४४॥ 


तस्मादिति । तस्माद्‌- विवर्तबादस्थैव परिशिष्टत्वात्‌ । अतिज्ञाम्‌- प्रति- 
ज्ञायते इति । प्रति + क्ञा + रात्चोपसर्गैः इत्यङ्‌ , टाप्‌ । ताम्‌ । कतेन्यतयो- 
पदेशमागेमित्यथः । भीपणाम्‌ दारुणाम्‌ । , यथायुक्ति- युक्तिमनतिक्रम्य वत्त॑त 
इति । एवं यथाशाखमपि । संदँ परवन्धे । विजृम्भितम्‌ उल्लासिताम्‌ ।४४॥ 
बरह्मणो रूपं निदिशति दाभ्यम्‌ - 


अयमाकाशभूतादिरूपोऽहमिति लिति । 
जगच्छब्दस्य नामार्था नु नास्त्येव कथन ॥४५॥ 
यदिदं दश्यते कंचिद्‌ दश्यजातं पुरोगतम्‌ । 
पररह ' तत्सवमजरामरमव्ययम्‌ ((४६॥ 


अयमिति । यदिदमिति च | निगदन्याख्यातावेतौ ।४५-४६॥ 


पूरणे पूणं प्रसरति शान्ते शान्तं व्यवस्थितम्‌ । 
व्योमन्येवोदितं व्योम ब्रह्मणि ब्रह्म तिष्ठति ॥४५७॥ 
पर्णे पूखमिति । प्रतीचो यद्‌ बद्ैक्यं तत्‌ पूरणे पशं प्रसरति । व्योम 
न्येव घटाद्युपाधित्यागाद्‌ व्योभ्नेवोदितम्‌ । अतो तऋ्यस्येव ब्रह्य तिष्ठति- नाणु 
मात्रमपि तद्‌ बिक्रियते । यत्र हि यद्ध्यासः तच्छतेन गुणेन दोषेण चा अगणु- 
मावरेणापि स न संवध्यतत इति ॥४५७॥ 
भगवन्‌ ! नन्वेवं बन्ध्यातनूजेनापेषि शलः, शशविषाणेन 
पलायि दरं, शिलयानतिं युहरिति व्याहरति रधूर्तसे स घनताम्‌. 
व्याहूत-- ।४८।। | ध । 


१४० दशकर्डवधम्‌ 


भगवन्निति } अत्र बन्ध्यातनूजेनेत्यादयो चष्टान्ताः पदाथवाक्यार्थोभया- 
संभवग्रदशं नायोच्यन्ते । सूतवाक्‌- सचता प्रिया सत्या च वाग्‌ यस्य सः । 
प्रामाणिकमूधेन्यः । व्याहृत व्याहरत्‌ 11४=॥। 
मनो दृश्यमयं दोषं तनोतीमं कयातमकम्‌ । 
ग्रसदेव सदाकारं स्वप्नः स्वप्नान्तरं यथा ॥४६॥ 
मनो दृश्यमिति । स्प्टाथैः ।४६॥ 
स्फुरति गच्छति वल्गति याचति 
भ्रमति मज्जति संहरति स्वयम्‌ । 
परतां परतामपि केवलां 
श्रयति चश्चलशक्कितया मनः ॥५०॥ 


॥ इति प्रकरणाथेकल्पनप्‌ ॥ 


सफुरतीति । सनश्धच्चलशक्तितया यत्‌ श्रयति ततैव सफुरतीव्यादिभ्रमो 


विभाव्यते 1 अपरतां सांसारिकदशाप्रयुक्तमपकरषम्‌ परतां कैवल्यलक्तणोत्कर्षम्‌ 
श्रयति उपयाति \५०॥ 


1 इति प्रकरणा्थंकल्पनम्‌ ॥! 
हाप्रलयविस्पूर्तो टरश्येऽसत्तायुपासते 1 
अरजोऽव्ययो भास्तमानः प्रमात्माऽ्वशिष्यते ॥५१॥ 


हाप्रलयेति । महाम्रलयस्य संकल्पग्रलयस्य विस्पूसिः विस्ुरणं यत्र । 
अर्थाल्गति 1 च्रसत्तां सुच्धमीभावादयेक्रियाऽसम्थैताम्‌ । परमात्मा मद्धिरः ॥५१॥ 
यः पुमान्‌ सास्यच्ीनां त्रस वेदान्तवादिनाम्‌ । 
वज्ञानिकानां विज्ञानं शूल्यं श॒ल्यमिदामपि ॥५२॥ 
यः पुमानिति 1 सबेवादि नामपि ततत्र दिकषपितर्धियोषैः स एव सिद्धा- 


न्तविपयः- इति सर्वाधिषठाने तस्मिन्न कोऽपि विवादः ! अतप्वेदसुच्यते- संजा 
केवलमयं विदुपां विवाद्‌ः इति 1\५२। 


1 


| चतुर्थो गुच्छकः १४१ 
यतो ब्रह्मादयो देवाः सुयादिव मरीचयः .॥ 
यदश्च दश्यषिन्मोकाः सयुद्रादिव बुद्बुदाः ॥५२॥ ` 


यतो ब्रह्म ति । देवाः--दीव्यन्तीति देवाः । पचायच्‌। प्रकाशप्राधान्या- 
न्मरीचय इव । तथा च स्मयेते- 


"दीव्यति क्रीडते यस्माद्‌ रोचते दोतते दिषि। 
` ' तस्माद्‌ देव. इति प्रोक्तः स्तूयते सवेदैवतैः ।# इति ॥ 
दृश्यचिव्बोकाः दश्यविभ्रभाः । समुद्राद्‌ बुद्बुदा इव । श्रचेतनजगन्ति 
बुद्बुदानीव जायन्ते ।५३॥ 
 योऽधोमध्योध्वंलोकेषु सममेव . विकासवान्‌ ॥ 
संपद्यन्ते विपद्यन्ते यत्र विश्वे घना इवं ॥५४॥ 


योऽधोमध्येति । स्पष्टार्थः ॥५४॥ 


यः प्लावयति संरन्धं पुरंष्टकमितस्वतः ॥ 
येन निश्चेष्टिताकाराः शिल्लायोगमिषागताः ॥५५॥ 
यः प्लावयतीति । संरब्धं स्वस्वन्यापरेषूय क्तम्‌ ।.पुयैष्टकम्‌-कर्म- 

न्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि भूतसू्साणि, प्राणाः, अविद्या कामकमान्तःकरण- 
मिति संभूथोच्यते । इतस्ततः अन्तबेहिश्व स्वचिद्न्याप्त्या-प्लावयति प्लावनं 
विधत्ते । प्लव प्लवने । स्यन्तात्‌ कतेरि लट्‌ । चेतनानां चेतनता य्प्रयुक्ते त्यथः । 
निश्चेष्टिताकाराः श्रचेतनान्यपि वेचि्यभाञ्जि शिलायोगमिव शिलाध्यानमिव 
रागताः श्रास्थिताः ।(५५॥ 

प्रङृप्तिवरतती व्योम्नि षढा ब्रह्माण्डसक्फला ॥ 

चित्तमृलेन्दरियदला येन सत्यति वायुना ॥५६॥ 

( इति मूलकारणदेवस्वरूपम्‌ ) 


परकृतित्रततीति । प्रकृतिः माया सैव ब्रततिर्ल॑ता । ग्योभ्नि श्रद्धायां 

चित्ति । रूढा संजाता । चित्तमूलदला-चित्तमूलं चित्तकारणकम्‌ इन्द्रियदलम्‌ 

इन्द्रियाण्येव दलानि पत्राणि यस्यां सा । येन ईश्वरेण । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ।५६॥ 
( इति मूलकार णदेवस्वरूपम्‌ ) 


नद्येष दूरे नाभ्यारो नाक्लम्यो विषमेऽपि न ॥ 
स्वानन्दामासरूपोऽसौ स्वदेहादेव लभ्यते ॥५७॥ 
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नद्य प इति । अभ्यारो श्रन्तिके नातिदूरे नाति सेनिहिते क्रियामन्तरेण 
छलभ्ये विपमादिस्थे च फले क्रिया सफला स्यात्‌, आवमा त॒ नतथेति पूवाधे- 
स्याशयः । स्वानन्दाः" लभ्यते-विस्मृतकण्टस्वणांभरणवजज्ञानलभ्यता 
त्वस्य सुलसेति तात्पयेम्‌ ॥५५। 


गयं स देव ह्येव संपरिज्ञानयोगतः ॥ 
जन्तु नं लमते दुःखं जीग्न्युक्तत्वमेत्यपि ॥५८।। 


अयं सदेवेति । संपरिज्ञानयोगतः-संपरिज्ञानं स्वात्मानुभवः तदू- 
योगतः ।\५८। 


स्वपोसपप्रयत्तेन विवेकेन विकासिना ॥ 
स देवो ज्ञायते राम ! न तपोदानकर्ममिः ॥५६॥ 
पोरपे 3 पौरुपादति [9 
स्पोस्पेति । श्रवणमननादिरूपात्‌ स्वपोरुपाद तिरिक्त नान्यत्‌ साधना- 
न्तरम्‌ ईश्वर्पारचययुद्‌ भावयतीति भावः ॥५६।॥ 
रागे पतमःक्रोधमदमास्सयंबरजनम्‌ ॥ 
विना तपो वा दानं बाक्लेश एव न वास्तवम्‌ ।६०॥ 


रागद्र षेति । न वास्तवं सोधनमिति रोपः ॥६०॥ 


रागाय पते चित्त चञ्चयित्वा परं धनम्‌ ॥ 
यदज्य॑ते तस्य दानं तपो चा तच्च निष्फलम्‌ ॥६१॥ 
रागादीति । रागादय पते रागादिना कल्पिते । सति रागादौ धनार्जने 


परवव्वनायवश्यं॑भावाच्‌ चित्त शुद्धं रव दुलेमलाद्‌ दानादेः काम्यं फलमपि 
दुलेभम्‌ । दूरे ततो ज्ञानमोकच्तप्रत्यशा ।६१९॥ 


` शगु तत्‌ पौरुषं फीटगारमन्ञानस्य लन्धये !। ` 
येन शाम्यत्यशेपेण रागदेपविपुचिका ॥६२॥ 
शुणु तदिति । स्पष्ा्थं : 1६२॥ : 


द्रक्लेश्रर्या वरच्या वा लोकशस्त्रापिरद्रया 
संतोपेश्येसंपननो भोगगन्धं परित्यजेत्‌ ॥६३॥ 
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श्रक्लेरोतिं । व्रत्या जीवनसाधनसंपत्तया । लोकशास्त्राम्याम्‌ अविरुद्धया 
संमतया । भोगगन्धं सोगवासनाम्‌ । तदसिनिवेशमिति याघत्‌ ॥६२॥ 


यथाप्रप्रा्थ॑संतष्टो यो गहितघुपेक्ते 
साधुसंगमसच्छासरसेषी सथः स सुच्यते ॥६४॥ . 


यथाप्राप्तेति । अर्थसंतुष्टः वित्तेषणाशून्यः । गर्हितं शास्त्रं, शिष्टेषु 
निन्दितम्‌ ¦ स्यः तरकणम्‌-शीघ्र वा ॥६४॥ । 


परिचारेण परिज्ञातस्वमावस्य महामतेः .॥ 
शरनुकम्प्या मव्रन्त्येते ब्रह नद्रोपेन््रशंकशः ॥६५॥ 
८ इति युप्जुप्रयत्नोपदेशः ) 


पिचारेणेति । परिज्ञातस्वमावस्य-परिज्ञातः' परिशीलितः स्वभावः 
अत्मतत्त्वं येन-तस्य । अलुकम्प्याः कृपाभाजः । उपेन्द्रो विष्णुः ॥&५॥ 
( इति सुमद्धप्रयत्नोपदेशः ) 


, एष रस्वमिदं विश्वं न विश्वं चैव सर्वगः ॥ 
एष एको महान्‌ देनी नहि विश्वामिधास्ति रक्‌ ॥६६॥ 


षत्‌ ध (= र 
एषेति । अरस्य सर्वाधिष्ठानमाचेन सर्षगतत्वमिति प्रतिपादनाय 
विश्वात्मलोक्तिरिति भावः ॥६६॥ 


चेतनं राम ! संसारो जीव एष पशुः स्मृतः ॥ 
अत॒ उज्जिहते स्छारा जरामरणभीतयः ।६७। ` 


चेतनमिति । चेतनम्‌- चेतयते चेतति वेति व्युत्पत्तिः । 'नन्दिदि- 
(पा० सृ© ३।१।१३) इति कतरि ल्युः । वाड मनःप्राणकरणमरामायुप्रषिष्टं ब्रह्मौव 
जीवः । स च बहिमु खततया विषमनेव सारतया पश्यन्‌ पशुरित्युच्यते । श्त 
छस्मादेव देहेन्दरियविषयवापनानुसारात्‌ तत्तद दपरिपरहे स्फाराः अरामरण- 
भीतयः उनिहते ! उस्पूवाद्‌ “ओहाङ्‌ गतौ' इत्यतः कतेरि लट्‌ । श्रन्तः स्थिता 
श्राविमेषन्ति ६५] 


स्थूल शरीरात्तिरिक्ततया तज्ज्ञानादेव जरामरणादिप्रत्ययः सिद्धः--'अश- 
रीरं वा घसन्तं प्रिया्रिये न स्पृशतः इति श्रव्रणाद्‌ इत्याशङ्कां परिद्रति-- 
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पशुश्ञो दयपूर्तोऽपि दुःखस्यैवेष भाजनम्‌ ॥ 
चेतनत्वाच्चेतनीयं मनोऽनथेः स्वयं स्थितः ॥६८।॥ 


पशुरिति । स्वैमविशेपेण पश्यतीति पशुः । अमूतेस्थूलदेहशन्योऽप्यसौ 
न कृताः । यतः अज्ञः ज्ञानवान्‌ । चेतनीयं यन्मनः तद्र.पोऽनथंश्च स्वयं 
भूर्मा स्थितः। अतो दुःखा जनमेवैतत्‌ 1 अशरीरमित्यादिश्रुव्य्थस्तु स्थूल -सुक्म- 
कारण-देद्रयरदितं परियाप्रिये न स्प्रशतः -इ्येवंतात्पयेकः न तुस्थूलदेदसात्र- 
परः! तथाव्वेऽपि स्वप्ने प्रियाप्रियदशेनादिति भावः. ॥६८॥ 


चेत्यनिग्ु क्तता या स्यादचेत्योन्युखताऽथगा ॥ 
सा चास्य भरितावस्था तें ज्ञातया नाचुशोचति ॥६६॥ 


~ € [क ड > 2 
चेत्यनिमु क्तेति । युक्तौ चेत्यनिमु क्तैव प्रयोजिका । अचेत्योन्भुखता 
तु-समाधो-्रसिद्धा ! इयमेवास्य यरितावस्था मुक्ताचस्थेति ॥६६॥ 
अत्रार्थे श्र तिं प्रमाणयति-- 


मियते हदयग्रन्थिरिछयन्ते सर्वसंशयाः ॥ 
चीयन्ते चस्य कर्माणि ठस्मिन्‌ चष्टे परावरे ॥७०॥ 


मिद्यत इति । मूलाज्ञाननाशात्‌ तत्कार्य-अन्तःकरणतादात्म्याध्यास- 
लक्षणो हृद्यत्रन्थिः भिद्यते नश्यति । तन्त देव तन्मूलकाः संशयादयोऽपि 
नश्यन्तीत्यथेः । परावरे-परं कारणमपि त्रवरं यस्मात्‌ तत्‌-तथाविघे । कर्माणि- 
सुखदुःखस्वभावानि । क्तोयन्ते समूलघातं विलीयन्ते ।५०॥ 


एं तर्हिं चित्तनिरोधलक्गणयोगेनेव चेत्योन्मुखत्वस्य रोद्ध ` शक्यत्या- 
जज्ञानप्रयासो निरथेकस्तत्राह-~ 


तस्य चेत्योन्पुखलवं तु चेत्यासं मवमन्तरा ॥ 

४ * (५ + ० 

रोद्ध, न पायते द्वं चेत्यं दरिरमते कथम्‌ ॥७१॥ 
तस्मात । चेत्यस्य द्यस्य असंभवज्ञानेन मूलतो वाधम्‌ । चेत्यं कथं 


. वे शाम्यति विना ज्ञानमिति शेपः । तदित्थं ज्ञानमन्तत तादृशस्वरूपसमाधि- 
रेच न सिध्यतीत्यथेः ।७९॥ 


यदेतच तनं जीवो विशीणो जन्मलङ्धस्े ॥ 
उशन्त्यात्मानमेतं ये ते मन्दाः कोषिद्‌ा अपि ॥२७॥ 
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यदेतदिति । जन्मजङ्गले जन्मवते । जन्मग्रहणं शरीरसक्घोपलच्तणाथेम्‌ । 
शीः गलितः उशन्ति इच्छन्ति । वश कान्तो । कान्तिरिच्छा । कतरि 


ट्‌ ॥७२॥ 
जीव एव हि संसारश्चेतना दुःखसंततिः ॥ 
ज्ञातेऽस्मिन्‌ नापि विज्ञातं किंचिद्‌ भति सुव्रत ! ॥७३॥ 
ज्ञायते परमात्मा चेत्‌ सवा दुःखस्य संततिः ।॥ 
प्रणश्यति विषावेशशान्ताविवि विषूचिका ॥७४।॥। 

_ जीवेति । ज्ञायत इति च । द्वावपि स्पष्टार्थो ॥७४॥ 
रष्टछदश्यक्रमो यत्र स्थितोऽप्यस्तमयं गतः ॥ 
यदनाङाशसाकाशं तरपं परमात्मनः ॥७५॥ 

दरष्ट्रदर्येति । अनाकाशमाकाशम्‌-अकाशबावेऽप्यपरिच्छिन्तत्वेनविपु- 
लत्वादाकाशम्‌ ॥५७५॥ 
अशून्यमिष यच्छून्यं यस्मिञ्शरूल्यं जगत्स्थितम्‌ ॥ 
सरगषि सति यच्छन्यं तद्र पं ब्रह्मणो विदुः ।।७६॥ 
श्शूल्यमिवेति । जगत्‌ स्वभावशुन्यमपि यत्‌ सर्ववस्तुयाथासम्यभृत 


स्वरूपेण पृणेदाद्‌ अगणुमव्रेणापि अशून्यमिष शून्यम्‌ असदपि जगत्‌ स्थितम्‌ । 


सद्‌ मावमापन्नमित्यथेः । सरगेघे-सर्मलक्तणा ओओधा यस्य तथाविधे श्रज्ञाने सति 
यर्सद्पि अनुपयोगाच्छून्यमिव शून्यम्‌ ।५६॥ 


तज्ज्ञातमाटमनो सूपं मवेन्नान्येन वत्म॑ना ॥ 
जगन्नाम्नोऽस्य दृश्यस्य स्वसत्तासं मवं पिना ।७७।॥। 
( हतं जगदाददश्यासत्ताप्रतिज्ञा ) 
तज्ज्ञावमिति । खसत्तासंभवं मिथ्यासं तन्निश्चयमित्ि यावत्‌ ॥७७॥ 
८ इति जगदादिदृश्यासत्ताप्रतिज्ञा) 
स्थितमेवास्तमायाति जगद्दृश्यं विचारणात्‌ ॥ 
यथा सख्प्नाणमे स्वप्ने ज्ञाते सप्यत्वभावनम्‌ ॥७८।। 
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ध्थितमिति । यथा स्वप्नादौ .स्थिते एवं स्वप्नोऽयमिति परिज्ञाने स्वप्न- 
सत्यत्भावना अस्तमेति तद्वत्‌ ॥५॥ 


तदिदं ज्ञायते सिमज्ज्ञानकोशेऽधासिि ॥ 
तञ्जीवन्पुक्तिसम्रन्यमोख्यं यत्रायुभूयते ।७६॥ 


ताददमत । विनेयानामभिसुखीकरणाथे प्ररोचनावाक्यमिवेदं व्रह्म 
विषयकज्ञानप्रशंसापरम्‌ ५६॥ 


मरोधैकनिष्टतां यातो जाग्रत्येव सुपुप्तत्‌ ॥ 
य आस्ते व्यबहर्तय ख ॒जीबन्युक्त उच्यते ॥८०॥ 


न, [> फ कि + 
बोधेकनिष्ठतेति । यो व्यवहर्ता सन्नपि-भ्तैव केचित्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत तच्वित्तः इति भगवडुक्रदिशा जाम्रत्यपि सुप्तवन्निर्विकार आस्ते 
स जीवन्मुक्तः ।८०॥ 


यस्य नाह॑फृतो भाषो यस्य बुद्धिनं ज्िप्यते ॥ 
कुवतोऽङगेतो वापि सजीवन्मुक्त उच्यते | ८१।। 


यस्य नाहमिति । न लिप्यते कर्तृल्वाकदृलासिमानाभ्यासित्य्भः ॥८१॥ 
जीघन्प्ुक्तपदं स्याक्ला काये कालनिमील्लिते ॥ 
विदेहयुकततामेति मुद स्पन्दतामिष ॥८२॥ 


जीबन्धुक्तेति । कालेन निमीलिते ग्रस्त प्रारव्धक्तये सतीति यावत्‌ । 
विदेद्‌ सुक्तता सुक्तिविरोपः । विदेहाद्‌ देहविगमाद्‌ या शुद्धा सुक्तता सा। 
तथाच-- [व । 
"ततः कालवशदेव भ्रारव्वे तु क्षयं गते। 
वैदेहीं मामकीं सुक्तिं याति नारत्यत्र संशयः ।+ इति । 
मरुत्‌ पवनः} अ्रखन्दताम्‌ निश्चलम्‌ ॥२॥ 
यतः कालस्य कलना यतो दृश्यस्य दृश्यता ॥ 
मानसी कल्पना येन यस्य भासा विभासनम्‌ ॥८३॥। 
क्रिया स्प रस गन्ध शन्द्‌ सरं च चेतनम ॥ 
यद्‌ वेत्सि तदसौ देषो येन वेत्सि तदप्यसौ ॥८४। (युग्मकम्‌ ) 
( दृति परमकारणदशुनम्‌ ) 
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यत इति क्रिपामितिच । कालस्य कलनाः षडभावविकाराः । दृश्यस्य 
दृश्यता, दशैनफलश्याम्तिः । मानसी कल्पना इष्टानिष्टपरिदहारत्रिषया सनोरथ- 
विकल्पाः । येन निमित्तेन । क्रमाद्‌ यदीयसचिदानन्दरूपता निर्वाह्या इति 
यावत्‌ ।- तच चयम्‌ यस्य भासा जगद्धिमासनमेव नान्यत्‌ 1 अयं भावः-- ज्ञात 
साधारणी सर्मव्याप्तिः सत्ता । श्रनावृतमात्रन्याप्तः दर्शनम्‌ । तत्र अनुकूल- 
वेद्नीयमात्याप्तिः आनन्दता इस्यवान्तरे च्नोपाधिक्वैलक्तस्ये सत्यपि भारूप- 
व्याप्तेरेकरूपत्वात्‌ । 


देहवर्मेन्दरियोपाधो क्रियां; ज्ञानेद्दियोपाधौ रूपादिः ्न्तःकरणोपाधो 
चेतनं प्रमातारं च यत्छरूपः सन्‌ वेत्सि तत्‌ प्रमातृनिए कृष्टचिद्र.पमसौ । येन 
विषयन्याप्वृन्तिनिष्टृष्टचिद्र-पेण वेत्सि तदप्यसौ देव इत्याशयः ।॥८३--४॥ 


( इति परमकारणदशेनम्‌ ) 


नाशयिता स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसं ये ॥ 
सद्रूप यदनाख्येयं तदरुपं॑तस्य वस्तुनः || ८१५ 


नाशयित्वेति । यथा खमाधो निरोधेन वृत्तिसंकये सति निरिन्ध- 
नाग्निवन्‌ मनसः स्वमात्मानं मनःस्वरूपमपि नाशयित्वा यद्‌ अनाख्येयं 
सवप्रकाशसद्र.पम्‌ अवशिष्यते तद्‌ इत्यथ; "| ८५॥ 


नास्ति दशयं जगद्‌ द्रष्टा दश्याभावाद्‌ विलीनवत्‌ ॥ 
मातीति भासनं यत्‌ स्यात्‌ तद्‌ रूपं परमात्मनः ॥८६॥ 


नास्ति दृश्यमिति । निर्विकल्पकस्य समाधेः प्रारम्भे दश्याभावाद्‌ द्रष्टा 


(4 


ग्रमातापि विलीनवद्‌ भाति इति त्रिपुटीलयमासन सोक्षिरूपं तदित्यथेः ॥ ८६ 


चिसकाशस्य यन्मध्यं प्रकाशस्यापि खस्य वा ॥ 
दर्शनस्य च यन्मध्यं तद्‌ रूपं ब्रह्मो मतम्‌ ।८७॥ 


विरप्रकाशेति । यद्‌ द्रष्टुः कोटौ  अन्नमयान्ते आस्मतया . मरसतस्य 
चिलकाशस्य एकैककोशविवेकेन पर्याललोच्यसानस्य आनन्दमयकोशस्यापि 
श्रान्तरत्वान्‌ मध्यम्‌, दृश्यकोटौ च मूतंप्रपच्सारभूतस्य श्रादित्यातमकश्रकाशास्य 
अमूर्प्रपच्सारमूतस्य स्वस्य, आकाशलिङ्कसमष्ट्थात्मनः अनव्याकृताकाशस्य वा 
श्नान्तरस्वाद्‌ यन्‌मध्य दशैनस्य चाह्ुषादिवृत्तिरूपस्य च अन्तः स्कुःरणएरूपत्वाद्‌ 
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यन्मध्यम्‌, यथाक्रमम्‌ श्रानन्दसच्च्चदर.पं प्रसिद्ध तदू त्रह्मणो रूपमित्यथैः । 
तथाच ैत्तिरीयाणामुपनिपदि अन्नमयादीनां कोशानाम्‌ आन्तरम्‌ आआनन्दमय- 
कोशं परदश्य -“तस्य प्रियत्नेव शिरः- मोदो दक्तिएः पत्तः प्रमोद्‌ उत्तरः पक्तः, 
आनन्द्‌ आत्मा, त्र पुच्छ" प्रतिष्ठेतिः तस्याप्यान्तरं व्रह्म दितम्‌ । बरदा 
रस्यके च- दरे घाव ब्रह्मणो रूपे मूं चैवामूतं चेति' भरसतुत्य--^तस्य मूतस्येष 
रसो य एष तपति, तस्थैतस्यामू्तस्येष रसो य॒ एतरिमन्‌ मण्डले पुरुपः इति 
प्रदश्यै-(थात ्मदेशो नेति नेतीति मूतामूतारोपाधिष्ठानं तदन्तरं रद्य 
तन्निपेधेन दर्शितम । ्रतिवोधविदितं मतम' इति तवलकाराणामुपनिपदि 
ब्रह्मणः सेबुद्धिव्स्या श्रान्तरत्वमुक्तम्‌ ॥८७॥ 


यतो जगदुदेतीव नित्यादुदितरूप्यपि ॥ 
~ (~ € [] ॥ 0 
व्िभिन्नवदिवामिन्न त्रयं परमाथक्रम्‌ ।८८॥ 


( इति कल्पान्तावशिषटपरममावद शनम्‌ ) 


यतो जगहुदेतीति । परमार्थकं वास्तविकम्‌ ! अन्यत्‌ पूर्वमवोचामेति 
नेरु पुनरायस्यते ।।८८॥ 


( इति कल्पान्तावशिष्टपरभावदशेनम्‌ ) 


- तुन्यस्यातुलभावस्य मावकरः किलल तोलनम्‌ ॥ 
ग्रनन्या यथेवोकतिजंगत्सत्ता तथैव हि ॥८६॥ 


तल्यस्येति । तुल्यस्य उपमातुम्‌ इष्टस्य, दृश्यस्य, उपमेयवद्िमू त- 
तुलायाः अ्लासेन, उपमातुमशक्यस्य सावस्य, उपमेयकोटिप्रविषटै; भावकैः यत्‌ 
तोलनम्‌ उपमावचनं तद्‌ अनन्वयालंकारोदाहरणभूता यथा उक्तिस्तथोव । 
यथा-- गगनं गरानाकारं सागरः सागरोपमः ।' दवयुक्तिरनुपमत्वे पयैवस्यति, 
तथं ब स्यात-इति न विकल्पकल्पनादृष्टान्तः । न्रतो जगतः प्रथक्सत्ता तथौव 
यथा ॒वन्ध्यापुत्रसन्तेति । असतः सदूृष्टान्तादशेनेऽपि शअसदुदृष्टान्तता न 
विरुध्यते । वन्ध्यापुत्र ख खपुप्पमसदि्युक्तिदर्शनात्‌ ॥८६॥ 


आकारो च यथा नास्ति शूल्यत्र' व्यतिरेकवत्‌ ॥ : 
जगन्छर' ब्रह्मणि तथा रषृत्त सोपलव्धिमत्‌ ॥&०॥ 


आकाश्‌ इति । व्यतिरेको 


ध भेदस्तटटत्‌ । उपलब्धिमद्‌ उपलभ्य 
मानमपि ॥६०॥ 


चतुर्था गुच्छकः ६ 


यथा पुरमिवास्त्यन्तर्धिदेव स्वग्नप्तविद्‌ः ॥ 
तथा जगदिवाभाति स्वत्मेध परमात्सनि ॥६१॥ 


८ इति प्रमा्थदर्शनम्‌ ) 


यथा पुरमिति । स्वप्नखंधिदः स्वप्नद्रषटुरन्त्मैता वित्‌ चैतन्यमेव 
पुरमिव यथा अमाति तथा परमात्मनि स्वात्मैव, जगदिव जगदाकारेण, 
आभाति आ्राभासते ॥६१॥ 


( इति परमाथ दशेनम्‌ ) 


व्रहमौव सर्गव्रद्‌ भाति सुपुप्तं खप्नवद्‌ यथा ॥ 
सर्वात्मकं च तत्स्थानं तत्र राम ! क्रमं शुख॒ ॥६२॥ 


बह वेति । यथा भतिपुरुपं खुप्त्यात्मरूपमेव स्वप्नवद्‌ विवतते तथा 
ब्रह्मापीति दृष्टान्ताचुसारिणीये कतपनेत्यथ; । सर्वात्मकत्वं च~ श्वास्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीत इति श्रुतौ स्वैवाचि, इद॑पदसामानाधिकरस्यात्‌ । 
-तसथानं सवेखुपुप्तसमण्टि प्रलयावस्थ' द्ये ति ॥६२॥ 


तस्थ खलु परप्रकाशस्य सत्तामात्रात्मकं यद्‌ पिश्व' तदात्मनि 

संगिदा अगृरीतात्मकमहंमशंनपूव क॑ मविष्यन्नामाथ॑कलनास्युटितसूपषं 

स्यमेष क्िचिच्व स्यतामियोपयाति-। तद्र सा परसत्तेव सथेतश्वेतनो- 

ˆ न्मुखीचिन्नामयोग्या नायतं । तदयु सन्द्रसंवेदना कलितकलनीया 

परं पदं त्यजन्ती जीधादिसं्ञिता मायनामात्रसारा संसरणशपरायणा 
वस्तुस् मावेन्‌ सत्तामनृत्तष्ठति । तदन्वाकाशसत्तायोधः ॥६३॥ 


. तस्य॒ खल्धित्यादि । परप्रकाशस्य ` अनन्तभ्रकाशात्मरूपस्य । 
सत्तामात्रास्मकम्‌ सत्तामात्र ्रात्मा परमाथरूपं यस्य॒ तथाविधं संविदा 
अदं मशेनपूेकम्‌ अगृीतात्मकं अरहंकाराध्यासतं विना, भविष्यन्नामार्थाकल- 
नाभ्यूहितरूपकं सवेस्मिन्‌ सज्यविषये सावि नामरूपसंधानैः अभ्यूहितानि 
रूपाणि यस्मिन्‌ तथाविधं सत्‌ चेत्यतामिव गच्छति ! तदतु" ` ` सत्तामनूत्तिष्ठ- 
तीत्यादि-दकणरत्ति तद्धिषयोपाधिभ्याम्‌ ईश्वरजीवमावयोः अ्रदशंनम्‌ । 
परसत्ता ब्रह्मसत्ता ! चेतः ईच्तणात्मिका वृत्तिः तरसदिता चेतना, तदमिव्यक्तचैत- 
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न्यम्‌ , तदटुन्मुखी तस्परधाना सती । चिन्नामयोग्या, चेतयतीति चित्‌ सवैज्े श्वरः 
तन्नामयोग्या । वावश्रवृत्तिलभ्येति यावत्‌ । जायते भवति । तदु समनन्तरमेव । 
सान्द्रसंवेदना चिरानुव्रत्या सान्द्रा वनीभूता संवेदना ईकणसंवेदना यस्याः 
तथावधा सती । कलितकलनीया--कलितेन आत्तेन गृहीतेनवा तद्िपयकसूक्सः 
प्रपच्चात्मभावलणएपरिच्छेदेन न कलनीया । अतएव परं पदं त्यजन्ती अपरि 
च्छिन्नभूमारमभावं बिस्मरणेनोज्छती । जीवादिसंक्चिता भावि प्राण्मरणोपाधिक- 
जीव--दिरस्यगमोदिनामिका । संसरणएपरायणा संसरणोन्मुखी 1 भावना 
मात्रसारा-न विकारादिक्रियासारेत्यथः: । वस्तुस्वभावेन तामिमां सत्तामेवा- 
नुसत्य रञ्जौ सपं इव जीवभाव उत्तिष्ठति । तदनु समनन्तरमेव । अस्या 
जीवसत्ताया च्राकाशसत्तादयोघः प्रवाहः । इतरभूतावकाशदल्वाच्छूल्यताप्राया 
उदेति । मुयोदिसर्गेत्तरं भविष्यन्तीनां आकाशाद्भिधानाम्‌ च्या समन्तात 
काशते इस्यादययथ दा ।६३॥ । 


इत्थंच यदुक्त ब्रह्मैव जगदाकारं भवतीति तत्‌ सिद्धमित्याद- 
वीजं जगत्सु नु पञ्चकमात्रमेव 
वीजं पराव्यवहितस्थितिशवितराया ॥ 


बरीनं॑तदेव॒ भवतीति सदाुभूतं 
चिन्मात्रमेबमजमाघमतो जगच्छीः |६४॥ 


.( इति जगदुत्पत्तिदशंनम्‌ ) 


वीजं जगत्स्ाति । जगतः तन्मात्रपञ्चकं वोजं कारणम्‌ । तस्य च 
वीजं परेण परमात्मना चअरन्यर्ाहता साक्तात्‌ संबद्धा जगलिथतिदेतुरमायाशक्तिरेव। 
द्यं च तत्‌ परमार्मतत्त्वमेव मायाशक्त्या वीजं भव.मायापगमे तदेव भवतीति 
प्रतिज्ञाताथेसिद्धिरित्यथः ॥६४। 


( इति जगदुत्पत्तिदरशनप ) 


[कष त 
प्रलये खुपुप्राविव वलयेन मायाशवलत्रह्यभावं प्राप्तानां जीवोपाधीनां 
पुनराविमावक्रमं पञ्चभिः सदेतुकमुपन्यस्यति-- 


परमे व्रह्मणि स्पार समे राम ! समस्थिते ॥ 
नुद्ध.तनभस्तेजस्तमःसत्त बिदात्मनि ॥६५॥ 


चतुर्थो ुच्यकः ८ १५१ 


प्रम्‌ इति } विकारङृतमैपम्यशूल्यमायाशव्रलत्यान्‌ समे । समस्थिते 
समे चाधिष्ठानस्थिते । श्रनुद्‌भूतानां नभस्तेजस्तम आदीनां या कारणास्मना 
सत्ता तद्र पे चिदात्मनि ॥६५५॥ 


चितश्चेतयितृभावल्षण जीषस्वस्य विपयकरणसि द्विपूवेकलात्‌ तदभ्यासं 
प्रथमं दशेयति-- 


पूरव" चेत्यतयकलनं सत्तश्चेत्यांश॒वेतनात्‌ ॥ 
उदेति चि्तकृलनं चिति शक्तित्यचेतनात्‌ ॥8६॥ 


पूर्वमिति । कलनं कल्पनम्‌ । तत्र हेतुः सद्रस्तुनः ततप्रथ।स्व मातेव । 
एवमुत्तरत्रापि । यदेवाध्यस्यते तत्प्थास्वभावतायाः चितिपूवेसिद्धसवात्‌ सवेत्र 
निमित्तता ॥६६॥ 


ततो जीपरत्रकलनं चेत्यसंयोगचेतनात्‌ ॥ 
ततोऽहंमाधकलनं चेस्थेकपरताव्रशात्‌ ॥&७॥ 


ततो जीवत्वेति । एकपरता ताबन्मात्रोऽहमित्यभिमानः ।६७॥ 


ततो बुद्धित्वकसलनमहंतापरिणामनात्‌ ॥ 
एतदेव मनस्त्यादि शृब्दतन्मात्रकादिमत्‌ ॥६८॥ . 


ततो वृद्धित्वेति । अहंतापरिणामनात्‌ अहंतोपच्यतः। इत्थं धर्मसिद्धौ 
शब्दादिविषयमत्राणां बासनात्मना स्वान्तगेतानां स्वप्न, इव मननात तद्‌ वटितं 
मनःरूप एतदेव संपदयत इत्यथे: ॥६ ८} । 


तस्य स्थूलदह्‌ सावापतत्तम्‌ चआह-- 
 उच्छनादन्यतन्माघ्रभावनाद्‌ भूतरूपिणः ॥ 
यमेवं महागुल्मो जगदादिर्विमान्यते ॥&&॥ 


उच्छनादत । वासनासमनां शब्दतन्माजाणाम्‌ अन्यैः स्पशौदितन्मरे 
भावनान्‌ मेलनात्‌ पञ्चीक्रतभविनोच्छूलाद्‌ आध्यास्मिरूमहाभूतरूपिणः स्थूल 
देहभावापन्नान्मनस इति यवते । मष्टा रमः प्रकाणडरदितो माद्र मः ॥६६॥ 


१५२ चतुर्थो गच्छकंः 
जगतः पञ्चफ़ वीजं पञ्चक्रस्य चिदव्यर्या ॥ 
य्‌ बीजं तत्‌ फलं विद्वि तस्माह्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ ॥१००॥ 


जगत इति । पञ्चकं तन्मात्राणाम्‌ । विद्धि जानीहि ॥१००॥ 


इ्थमेतत्‌ पञ्चकं महाकाशे सर्गादौ चिच्छ्या खाद्गभूतातमेव 
कल्प्यते न पुनः पररमाथिकम्‌ । यनेन यदीदं जगदुच्छुनतां प्रतिप 
वितन्यते तदप्यतमन्याकराशात्मकं सन्मथमेव । नहि कापि तत्सिद्धं 
नाम मन्यते यदसिद्धन साध्यते । यच्च तवदिकल्याटमकलश्पं 
तत्खलु कथं सत्यतामियाद्‌ । अथ चेत्‌ पञ्चकः ब्र्मात्कथिया व्रह्मास्ते 
तदा प्रं जगदपि ब्रह्मंवं । यथा खनु सर्णादाविद्‌ पञ्चकं कृ भूतत्व 
कारणवायुपगतं तथेवेदानीमपीति किं चित्रष्‌ । इत्यंहि न जायते श्गि- 
चिञ्जगञ्जाल्ं नव। लद्यते, संकरल्पपुरमिवासदेव ब्ह्मक्ाश्चे स्वात्मनि 
जीयाकराशतवं सदिव प्रतीयते । जीवाकाशोऽघौ स्मेव तस्मिन्‌ परमे- 
श्वरेऽणुतेजःकणोऽस्मीति यत्छयं चेतति तदेवोच्छ नमिव 
विभावयति--॥१०१॥ ` 


त्थमेतदिति । चिच्छकस्या चेतनप्रथनशक्त्या । स्ाङ्गभूताप्मा छ 
स्वशरीरमिव संपन्नस्वरूपः । एतत्‌ पञ्चकं तन्मात्रपञ्चकं कल्प्यते । चनेन 
पञ्चकगणेन यद पीदं स्थूलं जगद्‌ चितन्यते विरतये । चरामि श्रकाशल्प- 
मिव खकलपनाधिष्ठानास्मनि स्थितात्‌ सन्मयम्‌-न स्थत इत्यः । पञ्चकं 
तस्क ये्यूल मूनपञ्चश्रमपि चिङ्‌ ब्रद्योव। कारण कायेयोरेकलयप्रसिद्े तोरि. 
सयः । रूढं जगत त्रिजगत्‌क्तमः ब्रह्य वेति सिद्धम्‌ । भूत्ते पौवकालिक्रते 
स्वयम्‌ च्ौत्तरकालिकं स्वं॒प्रतयेवेति रोपः । भि चित्रम्‌-को विस्मयः । जग 
ज्नातम्‌ । त्रह्माकाशे मदाकाशसरूपे पर्मग्रको आत्मनि जीवाकाशं सदिव 
्रसस्सदिव प्रतोयते चअनुमूयते । जीवाकाश समण्टिजीवाकाशः-तस्मिन्‌ 
परमेश्वरे कल्पितः । विरुढतमपि सखम्‌, अएनेज.कणः-च्रएुः श्रल्पनरः 
सकृलिङ्गेवत्‌ तेजः कणोऽस्मीति चिन्तया तथ्रैवात्मानं चेतति अनुभवति । एत- 
देवराभि त्य श्रजते- वथा अन्ने: चुद्रा पिसलिङ्गा वयुचरन्तयेवमेवास्मादात्मनः 
सथ एत आत्मानो व्युचरन्तीति' इति ॥१०१॥ 


सदे सदाक्ार जीवः संकल्पचन्द्रधत्‌ ॥ 
चिन्तया चिन्तयन्‌ द्रषट्कटयहपवपा सिय; ॥१०२॥ 


चतुर्थो गुच्छकः १५१ 


एक एक दवितां गच्छन्‌ स्वप्ने स्वप्रतिबोधवत्‌ ॥ 
फिचित्स्थौल्य मिवादत्ते ततस्तारकतां विदन्‌ ॥१०२॥ (युग्मकम्‌) 


श्रसदेवेति । एक एवेति च। जीवः यदू भावयति तत्‌ संकल्पचन्द्रवत्‌ 
संकल्पेन्दुयैथा न सत्‌ तथा श्रसदेवे्यधैः । द्रष्ट्‌ ऋषटश्यभावसंत्रलनेन तस्योपचयं 
दृशेयति-किंचिदिति । श्ररुत्ेजः कएभावमपह्‌ाय तरका तारकसाद्रश्यं बिदन्‌ 


जानानः । किंचित्‌ स्थोल्यम्‌ श्रादत्त इव । ऋअयमेवास्य भूतमात्रसंबलितलिङ्गा- 
त्मभावः १०२-१०२। 


छ्न्तर्माति बहिष्डोऽपि परतो युके यथा ॥ 
स्वरूपतारशन्तस्थो जीवोऽयं चेतयन्‌ स्वयम्‌ ।।१०४॥ 


अन्तमौतीति | स्वप्नसंकल्पयोवेहिष्डोऽपि धिपयः तदु बाह्यरूपं परित्य- 

ज्येव अन्तभौति । यथा म॒ङ्करे दर्पणे पेतः करूपजलप्रतिविस्वितो देहः, यथा वा 

य{हादिसंपुटगतः भ्रतिष्वनि वचः । तथा स्वरूपतयां कल्पिततारकान्तस्थ 
चाततनामयदेहादिव्यवहारं चेततीत्यथ : ।१०४। 


॥ 
एवसुच्छूनतां तस्मिच्‌ भयत -तेजसा कणे ॥ 
असत्यां सत्याशा बरह्यस्ते जीववाच्यवत्‌ ॥१०५॥ 
. एषमुच्छुनृत्तामिति । भावयत्‌ अ्यस्यत्‌ । त्रह्च आस्ते । चन्यत 
सुगमम्‌ ।१०५॥ 
इत्थं स जीवशब्दाथः कल्पनाक्ल्प्तिकोषिदः ॥ 
. -श्रातिवाहिकदेहत्मा - चित्तसूपम्बराकृतिः ॥१.०६॥ 
` भावित्र्माएडकलनां पश्यत्यनुभवत्थपि ॥ ` 
तदेतदनृतामानं खम्ने खोडडयनं यथा ।१०७] (युग्मकम्‌) 
इत्थमिति । भावीति च । चित्तरूपाम्बराछृतिः चिन्तरूपमस्बरमेव 
स्थोल्येन स्थूलदेदाकृति यत्य सः । स्फु लङ्गकराद् बाद्यविषयान्तस्वकल्पनाकारं 


ब्रह्म तदन्ते संस्थः चआ्मावरणादिसंस्थायुक्तम्‌ अस्डं ब्रद्मार्डं प्रश्यतोल्यथ; । 
खोड्यनं व्योभ्नि उत्पतनम्‌ ।॥१०६।-- १०७ 


इत्ययुखन्न एवासौ स्पंभूः खयधठुत्थितः ॥ ` 
संकरल्पनगरप्रख्यं जगेत्‌ सदपि नैव सत्‌ ॥१०८॥ 


श चतुर्थो राच्यः 
इत्ययुत्पन्न ति. । अनेन जगतः परमाथ रूपं सि द्रन्वित्तम्‌ ।१०८॥ 


रकृतं चानुभूतं च न स्यं सत्यव्रत स्थितम्‌ ॥ 
महाकल्पे धिषठुकतलाद्‌ व्रह्मादीनामसंशयम्‌ ॥१०६॥ 


चकृपतमिति । महाकल्पान्ते प्राक्तनानां ब्रह्मादीनां मुक्तसवावधार्णान्न 
तदीयादरष्टसंस्कारेण चअप्रिमजगननिर्माणम्‌ । यप्तू गसकः कल्पादौ हिरस्यगमा. 
दिपदं लभते नतेन कदापि प्राग्‌ विचित्रे जगत्‌ सृष्टमिति अतुमवाभावि 
तत्संस्कारासंभवाजगतो न संस्कारजखयमिति । तथाच सप्नेन््रजालवद्‌ अका 
देव अविद्ेवोद्भूतसखान्मिभ्याखमेव सिध्यति । एतेन नादऽटसंस्करसासगरी- 
जन्यं जगद्‌ भवितुसहैतीति सिद्धान्त उन्मीलितः । ब्रह्मादीनां मुक्तिष्ठ॒- 
'यावद्यिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ › (र सु ३।३।३२) इति वेदान्तसूत्र 
स्पष्टतया प्रतिपादिता । स्मृतावपि-- । 


श्रमणा सह ते सव संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते छृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥' इति ॥ "०६ 
सिहावलोकनन्यायेन प्रागुक्त सबेमनुसंधायोपसंहरति-- 
्मकराश एव परमे प्रथम प्रजेशो 
| नित्यं स्वयं स्फुरति शस्यतया समो यः ॥ 
ष॒ द्यति्राहिकितलु नंतु भूतरूपो । 
। ` भूम्यादि तेन न सदत्ति यथा न जातम्‌ ॥११०॥ 
( इति स्वयं भूतत्तिदशंनम्‌ ) 
आकरा एवेति 1 परमे, त्रह्रसि, प्रजेशः स्बयंभूराकाशः शून्यमेव । 
यः समः परमास्मा स -एव शन्यप्रजेशाद्यात्मना स्कुरति प्रथते । हि यस्मात्‌ 
सः प्रजेशः आतिवाहिकतलुः मनोमयशरीरः न पाच्चभोतिकः तेन सत्संकल्प- 
मात्ररूपत्वेन । भूम्यादि न सदर अस्ति । यथान जातं अनुखन्न शशश्चङ्गादि 


नास्ति,. तद्रदित्यथः । तदिस्थं यथा न जातः न चास्ते तथोपवरगीत- 
मितिं शेपः ॥११०॥ । 


८ इति स्वयंभूत्पत्तिद शनम्‌ ) 


¢ [क ¢ क १ 3 
इत ॒रध्यमनक्ररमपि व्रह्म लीकललायितनिःर्शनेनाक्तरतां लम्भितं 
सद्‌ दशङ्ण्ठाव्रम्रानमास्प्ताद ॥१११॥ 


चतुथो गुच्छकः , १५५ 
इत ठर्ष्यमिति । चअनक्तरमपि अनाख्येयमपि व्यतो वाचो निवतं न्ते 
श्रप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतिसंबादात्‌ । लीलायितनिदशैनेन स्वोन्मीलित- 
सगौयनन्तप्रपच्चजातेन श्रन्तरतां लम्भितः "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः 
शब्दानुगमादतेः इति नस्या वागृरूपतां प्रतिपद्य द्शकण्ठावसानम्‌ दशकण्टपद्‌- 
मत्र शिलिष्टं द्ष्टन्यम्‌ । दशा कण्ठाः कन्धराः यस्य॒ तरव कर्मज्ञानेन्द्रिय 
रूपस्येन्द्रियवगस्य तथा एतन्नाम्ना प्रसिद्धस्य रावणस्य च॒ अवसानं 
विरामम्‌ श्राससाद प्रपिर्यथं : ।।१११॥ 


गृहे गृहे रामचणिचचां 
तच्जानचर्या तु निवेदितेव ॥ 
न चाधुना काव्यरसावकाश- 
स्ततोऽत्र मोनवरतमाचरामः ॥११२॥ 
गहे गृहे इति । रामचरित्रचर्चत्यनेन "रामादिवत्‌ प्रवर्तितन्यं न 
रावणादिवतः इति शास्त्रशिष्टसंमतः कतःन्यमामउन्मीलितः । ज्ञानचयौ-- 


श्येन प्रबुदधभावेन शुञ्ञानो विषयान्‌. स्वयम्‌. । 
न याति ` पाशवं भावं ज्ञानचनद्रः स कीर्तितः ॥' 


तथा-- (सैः जगत्‌ स्वदेदः वा स्वानन्दुभरित स्मरेत्‌ । 
युगपत्‌ स्वागतेनैव परानन्दमयो भवेत्‌ ॥" 


"सर्वौ ममायं विमव इत्येवं परिजानतः । 
विश्वातमनो विकल्पानां प्रसरेऽपि सदेशता ॥' 
इव्येवंरूपा ॥११२॥ 


लोकानां मातापित्भ्यां प्रस्मे 
| धत 
तस्मे भूस्ने भूरिशो मे नमस्याः ॥ 
मर्यादानां दुष्कयणां स्थलीं यं 
सीतादारं राम इत्याहुरेफम्‌ ॥११३॥ 


स्लोकानामिति । सीतादारम्‌-सीता दाराः यस्य सः तम्‌ ॥११२॥ 
विदन्‌ द्विजाग्यो हि य॒निलमीयात्‌ 
तद्धाहुजन्मा = जनक्त्वमीयाद्‌ ॥ 


१९५६ चतुर्थो गुच्छकः 


[न्वं 


वणिक्‌ तुलाधारसमत्वमीयान्‌ 
जनश्च शष्रोऽपि च यकितभीयात्‌ ॥११४॥ 
तात श्रीसरयुप्रसाद चरणसखव्र कसेवापरो | 
मातशरीहरदेग्यपारकरण पीयूपपूरणंन्तरः ॥ 
सकेतापरमागवद्धवसतिदु मप्रसादः सुधी- 
रास्ते तेन एतेऽत्र रामचरिते गुच्छस्तरीयोऽमवत्‌ ॥११५॥ 
हति श्रीमति रामचरिते वासिष्ठनि्यीसे वेदान्तरहस्यं नाम तीयो गुच्छः 


# अआ्दतश्चतुथः 


छृतिरियं श्रीमदयोध्यापरप्रान्तवर्विपस््डितपुरीवास्तव्यद्टिवेदोपाख्याचायं 
श्री सरयूप्रसादपादपदूमोपजीवनः श्रीदुगाप्रसादस्येवि शिवम्‌ । 


श्लोकाः श्र 

परकृतं चासुभूतंच 

परक्लेशवृत््या 

प्रकारो कारणता 

प्रगाधे परमाम्मोधौ. 

श्रद्ध ! भगवन्‌ !! -वसिंष्ठ 11] 
प्रचेत्यचित्स्वरूपात्मा 

ग्रथ केथाप्रसद्ु 


श्रथ भगवन्‌ ! जीवन्ुक्तस्थितिः 


प्रथ तथाभूताया 
श्रथ विद्याविनयसम्पन्चो 
प्र्योत्सवोऽयमृतुरेष 
श्रस्तरेण क्रियामस्य 
भ्रन्तभाति वरिष्ठोऽपि 
ग्रन्यस्त्वां चेतयति 
भ्रन्यसिद्धचिरुद्धादि 
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